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श्रध्यायों मं अमिभक्तः शीर्पाो से शून्य <गक्खना 

गाथा मे भिन्न २ धमं श्नौर रोजनेतिक मतां के संकतपंः स गुण 

दोण दिखने स मेरा ताह्पयं किंसी की नि या विरोध करने 

म नहीं किन्तु तन्त्र भारत मेँ भारत-वाियों को एक दूरे 

को सखममने श्रीर विचारों की भिन्नता अशान्ति द्यं कारण 

न यने भीर प्रमली आ्वादी से परिचय कराने के लिये यह्‌ 

खरूरी है फ बह अपने से विरोधो विवार सुन सहनशील 

श्रन॒ अपने मन, मतत श्रौर नीति का सख्यं निरीक्तण करे, तभी 

। इन्दं ज्ञात होगा कि मन मानी खतन्त्रता दुःखदा भौर 

 वास्ततिक खतन्त्रता सुख मूलक हे । सखतन्त्रा भौर दुभ दो 
्रिरोधी बातें ह जो परस्पर एक मनुष्य मे नदीं रह सकतीं । 

कोई भो व्यक्ति एेखा नीं जो शरीर मन श्रौर वुद्धिश्रािि दो 

स्वः श्रांर श्रपने श्राप कोडइनका स्वामी न मानता हो! सच 

पष्ठी तो यद्‌ भटा अभिमान है. क्योकि इविदाख खाक्ती रै, कि 

जो भी इन का असली मालिक बन गया, उस को टी स्वराज्य 

प्राप्त इन्र भौर उसो ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की । 

वह श्रभय पूणंकाम, प्रम सुखी अभर साधारण मनुष्यो से 

विलक्षण शक्ति फा स्वामी देखा गया है । इन महापुरुषों की 

एसी अवस्था देख सुन कर दी जनता उन की अनुयायी कहलाने 


मं गौरव मान रदी ६ै। 
्‌ 
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एसे महापुरुषों ने इश्वर के नाम से अथवा श्रषनीश्नोरसे ` 
मारे लिये एेसे उपदेश घ्योडे, जिन पर चलने खे हम भी उसी ` 
पद्‌ की प्रा्नि कर सक्ते | हम में श्रौर.उन में इतना अन्तर 
है, कि वह च्पने मन के खामीथेश्ररहम खामीपनकेचरूठे 
छमिमानी हे । हम मी यद्वि अपने मन पर काबू पालेतो संसारी 
वासनां से युक्त होने में कोई कसर नहीं रह सकती भौर `. 
कोड कामना हो भी तो वहशुभद्ी होगी भीर ठस की पूतं |. 
मं कोई वाधा नदीं डाल सकता । श्राज भी हम देखते है , 
किं हिपनाटिच्म , भौर मेसमरेत्तम करने वाले दधार कीभोद 
मं धरी हृदं वस्तु देख रेते हे, च्रीर हमारी वु्श्री जेवों मे , 
पड़ी इदे अक्नात चीं मी बतादेे दै, फिर योगी शरीर ज्ञानी ` 
कं मानसि संकल्प मे रकवट कैसी ?. ` | 


मनुष्य का खभाव दही है छि वह्‌ अपनी प्रसन्नता के लिए 
जो चाहे सो करे, उसे रोकने भौर टोकने बाला छोई ना हो, 
पर स्ने्-वश माता जेसे श्वोध बालक को अन्नि मं हाथ. 
डालने की चेष्टा नदीं करने देती, वैसे द्री कानून मनुष्य को 
सावधानं करता दै, कि यष्टि तुम ने मेरी राज्ञा का उलङ्घन 
किया, तो सुल के स्थान में दुभ्ख पाश्नोगे। मेरा क्ेव्य द 
वुम्हारे आन, माल श्र स्वतन्त्रता को रक्ता करनी श्मौर यदि 
तुम ने मन, धन श्मौर राज्य मद्‌ के अभिमानमेंकिसीको 
) भी खताया, तो तुम मी दण्ड से वच न सोगे। वास्तव में 
विधान की भाशातोपेश्षीहीदे पर भाज कईं अपराधी वच 
भो जाते हे चौर करं मनुष्यों के सदस को यदाने का कारण यनते 
ह, जिन को सी घटना का ज्ञान था भ्नौर जो तनिक संदेह के हेतु 
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| भट वुस्य वन गे अथवा धृस् खोरी भौर -सफारिश काम 
¦ आईं । . यह्‌ मिलखला चव तक बन्द्‌ भी होने से रहा, जव 
: | तक फि हम खयं सदाबारी नहीं वनेगे श्रौर सदाचारी को 
| ्रपने चोट का पात्र न सम्मगे। सदाचार कं बिपयमें दृष्टि 
कोणो को भिन्नता है इस लिए भारत शरधत्रा सकल संघार इस 
 -त्रिषय मे एक .यात पर महमत केसेहो तो मे कहंगा फिधमं 
के आधार पर एकता होने में कोड कठिनाईइ नीं । अड्चनं 
| है.तो इतनी कि जिन को. धमं.के नाम खे भीचिड्‌ ह व 
। व्रिरोध अवश्य: करगे । . धमं विरोधी धमं का वारी खूप देख 
| कर ही.इस का विरोधः करते दहे. क्योकिउनकोज्ञातटै कि 
घर्म के नाम. पर निरापराधी मनुष्य भो कंडे वार मारे गये, 
। धर्मं के नामःपर दी मचुष्य, मनुष्य से धृणा करता ह । धर्मं 
द्वी मलुष्य की स्वतन्त्रता का बाधक है, क्योकि कद मत मतान्तरं 
| विशोप प्रकार क..वखरं. को धारण करने, बाल बढ़ाने अथवा 
मुरुडवाने,. कड प्रकार के खाद्य पदार्थों के न खाने में्ौरः 
 , इत्यादि कड एसी; दी बातों मं जके रहने को ध समभ रेः 
 ह। सच पू्लोतो धर्मक बाहरी रूप कोदेश्व धर्मके नाम 
से चिद्ने बालों ने धमं का सममा दी नीं। ओतो यहीः 
कहुगा किं संस्रार का कोई मनुष्य भी धमं से वच द्रा नह । 
जन्म, स॒ मरण पर्यन्त ज्ञिख में जो सखाभाविक. गुण एक समान 
। बने रहः उख को उस वस्तु का धमं कते है , जेसे दाह भौर 
प्रकाशा भरत्नि काधमंहै शरीर वह्‌ र समय हर स्थान मे उस 
के संग रहता है तभी तक प्र भौर तभी तकः सि्‌. सपं 
भादि हिंसक जीव भी उसके निकट नही पाते, राख होने पर 

। तो कीड्ियां भी उसके ऊपर चलती ई । ` 
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सदां यने रहने, खवं ज्ञाता होने, वदेव परमानन्द की प्रानं - 
की कामना, स्वयं खवतन्त्रता चाहते हए सन्य सभी को पने _ 
श्ाधीन वेग्रने की तृष्णा हर एक मनुष्य मे बियमान है अर्थात्‌ 
मानव धरम ह, अमर, श्रधिनाशी, ज्ञान भौर भान्द खूप, ' 
स्वतंत्र चौर सव्र का खामी होने की भावना। सचिदानन्द्‌ 
स्वयंसु भौर खकल संसार का अधिपति नारायण फे गुण ह ` 
न कि नर के, पर कोड नर नारी ेसा नहींजिसमे येन: 
मलक रहे हो भौर वह येन फेन अकार से श्रपने देसे खराज्य ` 
की प्राप्ति का यत्न न करे रहा द्यो। उदाहरण अथं कंगाल . 
खवंपति भी बन जाए वव भी उसे संतोष नहीं, क्योकि वह ` 
समी संघार का सकल. धन अपने वशी भूत नदी कर सका ` 
ओर एला हये विना उसे शाति कदां १ पार्थिव गोला चाकाश ` 
की भोर केका हुमा जव तक अपने अशी थिवी से न मिते, ' 
तम॒ तक इधर उथर लुङकता रहता हं । जेसे पानी चपने केन्र , 
सथुद्र की रोर दोढता ह भौर चमि कीलाट श्रपने अंशी ` 
सूयं छो भितने फे लिए ऊपर र सिर चाप्‌ रहती है, वैसे ही 
हमारा जीवात्मा अपने अंशी परमात्मा स एकमेक हये विना 
परम रान्ति का भुंद्‌ नहीं देखता । त्म ज्ञान से अतिरिक्त 
इसका शरीर कोरे उपाय नही, इसी को 1९70५ (05 
^त्‌. अपने श्राप को जान" (किरानी) । ““तहकीक जान लिया ` 
उक्षने खुदा को जि ने पहचान लिया अपने श्राप को" (कुरानी), 
"आप पचाने क्ञानी सोई" सोम भद्‌ न कोई जीश्रो' (अन्य: 
साहिव)। “ 

दह्‌ दिश द ढत हम फिरे कदं न पायो लैर । 
कबीरा फिर सोतूभया जा को क्ता ओर ॥ 
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। - रेते दही सौर भी मत इसी सिद्धान्त की पुष्टि फरते हं। 
ठयत्रहार मे जिन नियमों के प,लनें से हमारी उत्ति शरीर 
त्‌ कल्याण हो रौर परलोक मीः सुरे र हम. दूसरा कीः 

अवनति श्नौर हानि क्रा कारण न षने. अपने कतव्य को इस 
५ ्रकरार पूरा करना धर्म कहा जाता है। मैं नदीं चाहता कोई 
ह सुमे शारीरिकः क्ट दे अथवा प्राण दश्ड द्‌, या मेरे सुख के 
« साधन धन. भूमि, सकान, पशु, खी आदि छीन ले, सुक थोखा 
ध दे, मेरे सङ्ग भूरी प्रतिज्ञा करे, मुके अपशब्द के या मेरी वहु 
च बेटी को हेड इत्यादि शरीर भी बातें जिससे मेरा मन दुभ्बी 
महो, फिरै दूसरों से बह वतीव क्यों कर", जो म चाहता 
ह्‌ हूं करि बह मेरे खाथ न करं । देखी ्रात्म-डपमेन-यृत्ति से 

। बरतने का -नाम धर्मं है रौर मै विश्वस पूवक कता हँ कि उम 

| धमं का कोड मृड दी विरो कर खकता ह । इस को छोड संसार 
' में शन्ति क इस से वद्या भौर कोई पाय भीन्दींदहो 
द्र सकता। हमे चाये कि उस का अनुकरण करे, भ्रीर इस 
ी | नियम के भंग करने बाते को राञ्य-द्‌श्ड दिलाने के लिये सत्य 
 श्नौर असा को भपनाते हये पक्तपात रदित हो कर अग्रसर 
न बनें । सदाचार का यह सव से उत्तम भौर भ्र लच्तण है, 


॥ जिस का भतिवाद्‌ होने से रदा। 


¦ चाल को श्रपना सुरमा देखने क लिये दृर्पण की जरूरत हं 

), मीर दर्णण भी मल रदित हो । निम॑ल दपण कृ दोवे हये 

थ भी भ्रन्धेरी रात मे मु नदीं दिखाई देवा। प्रक्राश भौर 
साफ़ शीशे मे मी भ्रांख भली-भान्ति दपण कल्थिरन दोन. 
की वस्था पुरे को टीक तरह से नदीं देख सकती । 
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वास्तधिक स्वतन्त्रता त्म-ज्ञान का दूसरा नामे, जिसके 
सरूप को जानने के लिये शुद्ध रीर स्थिर मन की ्राव्रश्यकता 
हे। मन. को -शुद्ध करने केः लिये निप्काम कर्व की ज्ञरूरत 
दै। वेदिक कमे-काण्ड तो श्राज एक पहेली बन गया है| 
हमे अपने खाने को काफी भन्न नदीं मिलता. शुद्ध घी तो। 
लोपखाष्टो रा दै। इन दोनों पदार्थो की बहलता विना 
वेदिक-यज्ञ हर कोई कैसे कर सकता है । वैल से हवन करने का 
तो कों विधान दही नहीं। प्राचीन दिन्दु-संस्छति श्रीर ¦ 
भारतीय-सम्ण्ता को फिर से सरार को कल्याण॒-पथ दशक बनाने , 
वालों का कतंज्य ह फ वह्‌ चुनाव में देसे मनुष्यो को बोट दे, 
जो गौ नञा के पत्तपाती. हो, ताकि छषि के लिये सस्ते, 
बल मिले, दू कमी आओ बहुलता -दो। यह्‌ तभी दो सकता 
हे, जव राज्य की बोर से चर भूमि दोषी जये, इसी मे 
सभो भारत-वासियो का'भन्ञा ै। चमद़े के व्यापार से धन 

कमानं क पक्षप।ती राज्य ्धिक्रारी हमारा बल श्रौर ध्मायु 
घटाने पर तुते हये दै. बलीन को तो भात्मज्ञान भी नहीं 
हो सक्तां विदेशी भी जिनका यह अनुकरण कर रहे 
है, इम वात कोमान चुके. है फि निस देश के वासी दूध. 
भोर दुध से नी हह वर्त्रो फा अधिक प्रयोग करते है. 
वही दीघं ्रौर भारोग्य श्ायु भोगते ह श्रौर उन्दी का 

कथन ष ^ 50परणत्‌ अव्‌ 3०9 2 50 पत्‌ ए०त्‌४ श्राय 
शरीर भे ही भारोग्यमन रदता है । दूष मे सभी श्रकार 
के विदेमेन भी पाये जाते हं श्मीर दूध पृणं स्ुराक का . काम. 

देता हे, दूष - धी भिलने से रन्न की ` खपतं भी घट जाती द 
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चनौर मक्खन निकाली ह लस्सी पेद के रोगों के 'मभी प्रकार के 

कृमियो की नाशक दे ।. शोक £ रि हम उन दी अच्छी बतिः.तो- 
्मपनाते न्ष अर मनुप्य जीथन को केवल मोग योनि 

मानने भँ उन से समत हो रहे द । ˆ जव्र तक न्न 

शरीरी की बहुलता न कर पाश्नो, तवर वकं मन को शुद्ध करने 

के लिये यमो सेबदु कर फो साधन नहीं! स्थिरता क 

लिये जैवी चाहो उपासना करो । उपासना हमे यष सिखाती 

ह फि चिना क्रिसीस।मग्रीकं मी एकाम्रं हु्ा चित्त त्रिषय 

श्मानन्द से. श्रधिक सुख दिखलाता दै रीर पे अनुभव 

होने पर हम विषयों मे सुख द्र्डना चोड खक्ते है आर इन 

छी उपलब्धी के किये पाप करने से वच सकते ह। देमा 

प्मजुभत्ी मनुभ्य उदार - चित्त श्रौर श्चात्म-उपमेन-ृत्ति से 

संसारमे वर्षतां शओ्रौर जिस उपासक ऋ मनपेसे रङ्ग में 

रङ्गा नीं गया, बह भो कच्चा है। ज्ञानी-ध्यानी कोः 
मी हो. जिम का वयवद्ार शुद्ध नदीं जान लो किं उसवा म्न तो 
कुत्ते की पू की नाई" रै, जय नलकी से वार निद्ली टेदी 
दीटेदी। मनको वस करनेतक दी खेल हदे. वरना शास्म. 
में दुःख कहां १ सुषुप्ति मे मारा रोज का अनुभव दं कि 
शारीरिकिरोग से पीडित, मानसिक चिन्तासे दुषो कङ्गल 
[| भी महाराजाधों जैसा सुख भोगता है। शूरवीर श्रौर परम 
¦ विज्ञयी बनकर ही खराज्य फी. प्राप्रि दोती है. इसके लिये 
. मन मानी मनोकामना ओर श॑नर्गल स्वतन्त्रता . वी वलि देनी 
, होगी बरना सशलता नदीं हो सकती | हम देखते है कि खेल 
 शृदसे मु्दमोड चिना वियार्थां बालक भी क्वं नीं खील 


1 ~ 


= क = न 


छ अ ऋ 


# ^ च्छ अ= द्वः अकनक्क किकेषनन्यूि के चन्द 
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सकता, उस को भी ्रपनी संथा यादृ करते के लिये तप 
करना पड़ता हे, तभी उस का मन एकाग्र होकर पटने लिखने मे । 
लगता ह नौर उसे सुल का हेतु बनता है । | 


बड़े मूी को मारा जो नफसे अमाराको मारा। ¦ 
नदंगों चजदृहाश्मो शेरे नर मारा तो क्या. मारा। . 
नमारा भाप क्रो जो खाक ददो भरकसीर बनजाता। ` 
पारे क्रो पकिभमियागर मारा तो क्या मारा॥ 

° मन जीते जग जीत › 


याद्‌ रलो ओर अर्ने मत ीर मन का निरीक्तण करो, 
वरन तुम्हारी भी बही वा ह $ पने मन कातो कुफर टूटा 
नही, अपनं ही मतावलम्वियों के मेद्‌ भाव मिटा कर ठन डो 
पकता सिब्याईं नहीं रौर दृसरों को वैदिक-धर्म, इसलाम, 
इसाईेयत, सिख, बुद्ध जेन, फवीर भीर राधा-खामी प्नादिक धमं 
पन्थां का सत्य उपदेश करने वालों की नाइ", 


पर उपदेश शरो ह कुशल बेरे । 
य भचर ष्टी सो नर न घनेरे५ 


इस से बयो शौर अपने जीवन कौ ते त्र 
कल्याण हं, चाद्‌-षिवाद्‌ मे नही । १. 


` शाप भले जग भला 1 
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„ | जेसा उपनेत्र लगाश्रोगे, वैमा द| संसार को देग्बोगे । 
दुःख दिये दुःख होत है, सुख दिये सुख दत । 


श्रसली श्ाज्ञादी का यह सीधा माग है, इस पर चल कर 
तुम मंन्िल पर षंच जाच्ोगे, जहां का वणन शब्दो में नहीं 
हो सकता । इस यात्रा के लिये खस्थ शरीर. भन श्र वुद्धि 
की जरूरत दै। हमारे खाये हुये अन्न से शरीर, उसी के 
सूत्म भाग से मन्‌, बुद्धि बनते ह. इस लिये हमारी शुद्ध 
कमाई से कमाया हु्रा रौर सास्िक श्रन्न होना चादिये। एसे 
अन्नसे वना हृ्ा मता पित्ता श्रौर आआचायं की शित्तास 
संस्छृत इश्रा मन ही ऋत शौर सत्य को धारने वाला अत्म. 
ठपमेन-तरत्ति फे व्यवहार के योग्य हा करतादहं न कि भोग 
विला मे एंसा हुश्ा, जो फि नाना उपद्रवो का कारण देशा गया 
। है । मनमाना सुख चाहने वाल्ते नर, नारी देश्रोदी श्चौर 
। धममघात्ती मो बन सकते है। विवाह समय की प्रतिज्ञा को 
पूरा न करने वाले पुरुप से यद्‌ भाशा कैसे की जाय छि वह्‌ 
अपने स्वार्थ के लिये अवसर मिलने पर देश की शरोर ्रषने 
कतव्य को पालनार्थं विश्वास-वात नदीं करे गे। कलंज्य-पालन 
दी धमं है। वाचकज्ञानतो इतना ही है कि जागृत के व्यवहार 
भेजो वस्तु भी दिखाईदे, उसकेनाम श्मौर रूप को वाध्य 
। करके ठस के भधिष्ठान को देखो जोकि असि, भाति भ्रौर 
। श्रिय रूप ह । अयोत्‌ “सचिदानन्द्‌ खरूप बहा दै" जदां मै - तू 
का परिच्छेद नदी, जीव - ब्रह्म का मेद नही, यदी मुख्य आतमा 
हे। पुत्र, कलत्र तो गौण आत्मा भौर तीनो शरीरं मिथ्या 
आस्म हं, इन में तो अज्ञनसेमेमेका अमिमानकरर्दा दै, 
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इन से धत्ति को हटा कूटस्थ सक्षी चेता निस्य शुद्ध बुद्ध युक्त 
श्मपने खरूप मेँ समा, यदी कैवल्य है, इसी के प्मासरे सारा 
माया का खेल हो रहा नौर इसका खेल से कोड सम्बन्ध । 
नहीं जैसे भिनेमे में (507९९) चादर जिमके होने से सव खेल ` 
दिखाई देता दै मौर बादर पर इस खेल का कोई चिन्द्‌ नहीं, 
बह कोरीकी कोरीहै। कहने को तो यह्‌ वात सहज है, 
पर ज्ञिन भी वम्तुश्चों पर मँ अपनी श्चै' जमाये वेढा हँ, यह्‌ 
मानता हुश्मा भी कि मुभे छोड श्रन्य सभी मेरी के संकेत में 
श्याने बाली चीरं बदृती-वटती अभर उत्पत्ति. नाश वाली है, 
फिर भी मन उन से उपराम नहीं होता । पशु भी पेट भरनेपर 
शेप चारा छोड कर चल देता है, परन्तु मनुष्य थोडे जीवन के ` 
लिये इतनी भोग सामभ्री इकर करने में लग। रहता है कि जिस ` 
से सहस्रो मनुष्यां का निर्वाह दो सक़ श्नौर उसका एता कमं. 
देषो श्रौर दय का कारण बनता है दशेष कर अब देसा ` 
करने में छल मौर कष्ट मी किया गया हो घमौर तुम जानते ' 
मीहो किडनमेंसं कोदेभी तुम्हारा भरन्तिमि स्राथो नदी. किर ` 
पापको द्योड़ कर्‌ धमं क्यो नदीं कमति। जिस सुख को त॒म ` 
दरण्डते फिरते हो वह तो भात्म-ज्ञान से दी मिलेगा, इसके 
लिये विचार का भासखरा लो। 


खी पशु, गुरं पशु. बेद पशु, संसार। 
कवीरा मानस सों जानिय जां के हये विचार ॥ 





ज्ञान के लिये मन का शुद्ध ोना चरूरी दै, सत्य यो छोड मन 
की शुद्धि क चोर कोई उपाय नदी, स्त्य का ही दूसरा नाम 
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। ब्रह्मद, सत्य दी धमं है रौर सत्य समान कोड पुण्य नहीं भौर 
' । जहां सत्य नहीं वहां ब्रह्मविद्या भी नदीं ठदहरती। रसा वेद्‌ 
| क्रामी देश है रौर कोई भी मत सत्यका विरोयभी नदीं 
। करता, यदी सदाचार का बीजज है। इसी को अपनाने से 
 । वम अ्रपना श्रौर संसार का कल्याण करं सक्ते दो यदी शान्ति 
 -कीङ्ञ्ञीहै चौर परमां छी पूली भ्रीर वास्तविक स्वतन्त्रता 
` का सीधा रास्ता, जिस से भटक्रने का भय ही नहीं। सत्य 
पालन से ही तुम अपनी सत्ता का यथां ज्ञान लाभम करोगे, 
 । श्रीर यदी असली अजादी, इसी को मुक्ति कहते ह भौर 
 । यदी परम सुख द । रीर यद्‌ तच तक प्राप्त नदीं हो सकता! 
जवर तक कि हम छोटे २ दुःखो से युक्त नदीं दोते। ज देश 
में भन्न श्रौर कपड़े कासंकट है. इस को दूर करने क लिये 
हमें राज्य की ओर अपने कतव्य को नित्राहन। चादिये 


रः मे य्‌ दोष दहै फर हम दस्यो के दोष दुतं . 
रहते है प्मौर अपने दोपों पर दृष्टि नदीं डालते। यदि. 
हमें भाजकन की शिन्ञासे विगेोधद्ै तो मे पसे स्कूल 
छ्मीर कालि स्वजने चाहिये जह हमारे बालक आजीविका 
का ढंग भी सीख सकें भीर ष्ठे भी । यद्‌ तो अव्र 
होने से रहा कि हम फिर सं सो््लवीं सदि को 
वापस ला सके, दमे भी समय के साथ चलना दोगा। 
हौ इतना कर सक्ते है कि सिनिमे मे पेसो शिक्ता 
प्रकटीकल में लने का प्रबन्ध करे, जो मारे आराचार 
शौर पचार को उन्नत करने वलि हों रेस ष्टी अ्रौर त्रिप 
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केः वारे में जान लो जिनको हम नरे श्रौर पुरानी सभ्यन। 
के नामों पर परस्पर विरोध कादेतुमान रहे ह। 


दिन्दु जनता राज भी साघु महात्माश्नों श्रीर ब्राहमणो 
की वातां को कान. खोल कर सुनती दै । यदि यष््रपने 
कतव्य की पोर ध्यान देनो यद. रामराज्य के खनन 
को भी पूरा कर सकते है ध्रौर भारत वासियों के न्य 
दुःख दूर कने में भी सहायक ो सक्ते दै । इनके 
यत्न से दान प्रणाली सुधर सकती है । मोर भारत में 
वपं भर में जितना दान होता टै, उसे परोपकार के 
कदे प्रकार के काम हदो सकते है । पकरदो सालमेंद्ी 
भराम २ में पाठशालायें चौर श्रारोग्य भवन खोल्ते जा सक्ते 
जां धमं सम्बन्धी शिता के सङ्ग सङ्ग रोी कमने का ` 
ढंग भी सिखाया जा सकता है । श्रौर धर घर गो. 
पालन के लिये चर भूमि भी खरीदी जा सक्ती है जिस 
के अभाव में पशु रखन। कठनि दै। मारी धभ रिक्ता 
भीतो सव के कल्याण के लिव एक जंसी दी है जंसे 
फलदार बृन्ञ लगाना पुण्य श्रौर हरा ब्ृक्त काटना पपि। 


भाज की दान सिति किसी से भूली दुरं नहीं । रेरे 
दान का परिणाम्‌ दाता चौर भुक्त दोनों भनु महाराज के 
शब्दा में सुन लं, फिर जिस मे श्रपना भला सभे वहतम्‌ ` 
र्‌ं । 
` अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुविद्धिजः। 
अम्भ्य शमप्लवेनेव सद तेनेव मल्यति ॥ मनु ४-१९* 
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तप रदित, भिना पदा हृश्रा भ्त्यन्त धमं दूखरां खे. दान 
तेने बाला ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने 
के समान श्रपने दुष्ट कर्मों के साथ दी दुभ्ख सागर मं 
दधते है। -वे तो -हूववे दी द परन्तु दाताश्नों को साथ 
इवा लेते दै । 

त्रिष्वप्येतेषु दत्त हि धिधिनाप्यर्जितं धनम । 

दातुभवस्यनथोय परत्रादातुरेव च ॥४।११६॥ 

जो धमं से प्राप्त हृष्ट धन का उक्त तीनों को देना 
है, वह दान दाता का नाश इसी जन्म श्रौर लेने बाले 
का नाश पर-जन्म में करता हं । 

यथा प्लवेनौपलेन निमञ्यत्युद्केतरन्‌ । 

तथा निमञ्वनोऽधस्तादज्ञो दातु प्ररीच्छकौ ॥ मनु ४ ।. {९४ ॥ 


| जसे पत्थर फी नौका में वैठ फे जल में तरने बाला 
इव जाता हं. वसे अज्ञानी दाता शमर प्रदीता दोनों अधोगति 
अर्थात्‌ दुभ को प्राप्न होते हं। 


यदि ओ्टित कदलाने वलि त्रा्षणों के थोड़े से परिवारो पर 
भी इस शाल देश का प्रभाव पड़ा तोरम अपने परिभम 
 । को सफल समभूगा। 


ˆ संवत्‌ २००८ सं० १९५१ ` ख्लियाराम कालिया । 
नव 
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५ 3 ~~ वास्तविक स्वतन््रता ~ ` ` . । 
अर्थात्‌ | | 
॥ ` श्रसला आ्रजादा ॥ 


( जय हरि परिडत जी ) 


पं० अभय राम- लाला जी! जय हरि। भज तो श्राप 
ने कीड़ीके घर नारायण पधारने वाली बात कर दिखाई, किये 
शुभ भ्रागमन श्से हुभा। ` | 


कै &ॐ ००१ 


राधे लाल - परिडत. जी, सुभे कन ही पता चला रि आप फे 
दाँ दोपहर दते .धार्मिक सत्सङ्ग होता दै भौर उस मेँ सनी मर्तोके , 
नर नारी सम्मिलित ष्टो लाम उठतिहै, ओ भी इसी श्रमिभाय 
खश्चायाहंकरिमेरेमीतपन हृदय में ठंडक पड़े । पाद्री तुलसीं 
राम ने आप की. बूत भरशंसा की भौर वताया चि ईस।ई मव 


का ममं यहआपसंद्दी सील पायां भौर आपे को 
शान्ति का पथ दशाया ह । १ 


0 


अभयराम--लालाजी! नियम है फ मनुष्यको दृष 
मं अपना दी प्रतिविम्व दिखाई देता |. पाद्री साहिब भद्र 


| ४ ] 
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पुरुष है, बह श्रपने ही गुण दूसरों मे देखते हँ । वह ख्यं 
प्रशंसनीय है, इस क्तिये मुभे भी श्रपने रङ्ग में रङ्गा हुभ्रा 
देखते 

राधे लाल - सत्सङ्ग का ठीक समय कया दै ! 


अभय राम ~ आज्ञ मुभे दी इद विलम्ब | हो गया ह। 
परिडत जी यौर लालाजी को श्याते देख जनता ने सत्कार 
किया । | 


छ्भय राम- भाई तुलसी राम, आज पनी अपनी यारी 
भे अपना श्रपना अनुभूत शान्ति का उपाय बताथो ताफि 
लाला जी कद्ध लाभ उठा सक । 


[ == = 


तुलसी राम-सत्य वचन कह कर बोला, मेरा मत श्रां घे 
१९५६ वषं का प्रचलित है चौर संसार की भायु पश्चिमी 
विद्धान्‌ भी राज्ञ दो अवं वपं के लग भग मानने पर बाधित 

हयो गये ह। हमारे इस सत्सङ्ग. मे भन्न भिन्न धमं मीके 
। धार्मिक पुस्तक सुनाये जाते है, जिन को सुन कर मै इस परिणाम 
| षर षहा हं कफिप्रमु ने शादि ष्टि मे मनुष्य को वेद दिया 
। श्मोर इस वात में फोईं मतभेद नदीं कि संखारको धारक 
। पुस्तकालय में ऋग्वेद सब स पुरानी पुस्तक ै। भाज हम इस 
को इस लिये नदीं प्दृते कि दमने इस फो हिन्दु का धमं 
। भ्रन्थ मानरखादहै। परिडत जी की एक जीवन घटना नेमे 

उन फा सत्घङ्ग कराया । लाहदौरमें वार्पिक खेलों के दरनामेर 


;-0. ॥५॥(॥11५|<511॥ 8118८80 2181185 (0661101. 01411260 0 €811001 


[ १६ 1 | 


भे न जने किन कारण हृघ्लदह़ मच गया भौर उस ने भयानक 
द्गा फसाद्‌ का रूप धारल्िया। मै निधिन्त समीप दी एक म 
बाग में सुख पूर्वकबेढा हु्याथः भीर युरसेङधदुरी पर्‌ व 
परिडत जी भी -उपद्ित थे भौर कोड पुस्तक पद्‌ रहे थे । क्या प 
देखता हूं कि किसी ने पीठे से श्राकर परिडत जी की पीठ पर स 
एक हौकी लोर से दे मारी मारने वाला तरङण मीर परिडिति य 
जी वृदे, “कता देख न अवे रोद" अपने से बलवान पर वाणी ¦ 
से कोड मूखं ही क्रो करे तो करे इस नीति अनुसार परिइत 
जी भोउस बोटको सद.गये भौर वाणी से यदी निकला, "राम - 
भल्ला करे । इतना सुनना था कि मँ चकित सा रह्‌ गया चौर, 
सारने वले ने भी पण्डित जी के पैर पकड़ लिये ओर कतमा का | 
याची हुश्ा । भ ल्ित हुभ्रा फिद्जरत मसीह की शित्त, ` 
को परित जी ने ्पनाया हैन किमेने। मेरेमारे क. 
कारण पृद्धने पर अपराधी ने उत्तर दिया कि फुटवाल खेलते ` 
खेलते अमपायर ने पत्तपात से सुस्लमान टीम के हकर में फैसला ` 
दिया, इस पर दन्द. टीम भिगङ्‌ गई भौर भागे खेलने से 
इन्कार कर दिया । अभी अन्तिम न्याय दोनेनपायाथा फि 
प्रदश्कों ने मज्रक्वी सवाल बना लिया रौर परस्पर मार पीट 
शुरू दयो गई । मने भी परिडत जी फो मुसलमान समम कर 
मारा क्योकि धिर गंजा होने से चोटीतो इनके टै नही, 

की दादी ने सुमे धोलादिया। मुभे यदि ङु सन्देषथाकि 
भाज कल बुद्धिमान्‌ पुरुष भौ धमं से धृणा क्यों करते है, तो 
वह भी उष दिन से जाता रदा श्रौर यद्‌ भाया- 

फसाद मजदव ने जो हं डाले । नदीं ह वह ता हशर भिटने वाले ॥ 
यह जंग वह दं कि सुलह में भी ठनी की ठनी रहेगी ॥ 
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क | मेय सौभाग्य समभे किं सायंकाल जिस गाडी ख 
मै पने घर जालन्धर चो श्रा द्या था, व गाडी भे 
र्‌ बह भी सवार थे द्यौर समय काटने कं लिये मेरी भेरणा 
गा पर परित जी ने अपने धमं फे विपय म इं सुनाना 
र स्वीकार कर लिया जिस की कुछ वात नि नोट करली 
तथी, उन को ही संरेप से वणन करता द । 


0 परिडत-- श्राज्ञ की घटनासे भाप जान गये होगे किं 
त धार्मिक विचारों की भिन्नता जनता को कसी भयानुक स्थिति 
मक़ी श्नोर धकेल रही दै । यदि धार्मिक उपदेशकरो ने अपना 
र पदेश का ढंग न बदला मौर अपना कतेज्य न पहचान 
ग | तो बह दिन दूर नीं किं हम लोग उस ६ महँ पाप के 
7 भागी वनेगे जो घोर हत्या का कारण _बनगा श्नौर उसे 
र भूले हये समय को फिरसे लाने वालं जवकिं मनुष्य 
। घर्मं के नाम पर पने विरोधी विचार रखने वार्लाो का 
सर्वस्व नाश करने पर वुल रते थे 1 मेरा धम तो यदी 
। शिष्ठा देता है फि धमं एकदैदो हो नदीं सकत। भापक 
सिद्धान्त ्रनुस।र भी जब्र समी भादी हद्रत दम्‌ शौर 
| माई वा की सन्तान है तो इन फे दो मत कैसे दहो 
सकते दँ ? 


महाभारत के समय तक देवासुर सं्राम होवे रे 
अथात्‌ भ्रष्ठ पुरुपा को दुराचारी भयवा भातताद्यो सख 
लडन। पदता था । मनुष्य को अपना शरीर प्यारा है मौर 
॥ | उसके तिये उपयोगी सामभरी की भी आवश्यकता रहती हं 


0 9 व क १ 


= 6 ॐ 23 =3 >^ 
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जसे घर, जर, जोरु घौर जमीन भौर जो कोई विसो 
निराप्राधी को जान से मारे या उसके धर ढो श्याग | ' 
लगा द अथवा उसका जर, जोरु अरर जमीन दीन ले, ३ 
देसे २ सपराधी को आतवाई कहते है । श्राज भी सल 
संसार कं राज्य बिधानमें एेते दुष्टो से पराण रकां कानून | 
यना हा दे । यह वात भौर है कि पक्ञपाठी अथवा |: 
खवारथी अथवा राज्य अधिकारी उस्र का दुरोपयोग कर श्रौर 
न्यायकारी भो शठे सारिथं के कारण न्याय न कर पाये । चाज 
की घटना मँ न जाने मेरे जसे कितने वेकसूर आद्मियो ` 
को शरीरिकं कथ उठाना षड़ादो। भवतो मुभे मारने वाला ` 
हिन्दु था, यदि कोड भौर होता श्रौर इसके आयात से . 
मर भी जाता तो भी सल अपराधो का पता लगाना ` 
कठिन था क्योकि उस के प्र्तपातियों ने देखे हये कोभी 
अनदेखा कहना था । मानव धमं के नाते तो 
द्म सब को मिल जुल कर रना चाये, प्र हम है ` 
विचारों की भिन्नता के भ्नाधार पर भाई से माईको लङा ` 
रहे ह । शोक दै कि हम इस वात फो जाने हए भी ` 
कि भिन्न २ पोशाक के पने से जसे पहने वाला वल । 
नहा सक्ता पसे दी शरीर की भिन्नता द्रे कारण 
शारीरो क्व नाना प्रकार छा हो सकता है । शारीरीकी -) | 
सुभान के स्थान मं हम अपने २ मताविलम्व्यों को नानल्व॒ `` 
कमश्रोर ले जाकर परस्पर लङका रहै ह । भौर पेसेरको 
सादा का नाम हम ने धमं युद्ध रख लिया ह । वि | 
धामिक उपदेशक धमं युद्ध छ हौ अभिताप षो ` तो प 
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री ; 
ग | चाहिये कि रातताशयों को सीध शाह.पेरे ` लाये. अरर. 
, करने मे श्रपने आप को धरस्थः प्राये वों" ोलीसु.;की 
र ' सहायता लें । भाज यदी सच्चा धमं कायं हैर मँ 
न ज्ञानता हं कि कोई मत देस नीं जिस के सभी भ्य 
7 । सदाचारी ्ोँ। सदाचार ठी पप्म धमं दहै श्र इस 
९ के लिये ष्टमारे अपने २ मत में कायं करने क लिये बड़! सतत्र 
7 है । ओतो अपने धाप को बड़ा मूर्खं समसु 
यदि मै अपने घर की ्राग बुभाने की वजाये 
¡ ¦ दूसरों की आग धुमाने को दद्ध" । जन -सुधार के 
। इस काय को करनेके लिये मँ पने भ्रापको सुधारने में 
; लगा हृश्ा हूं जभ मेने अनुभव कर किया फि मँ सुधर 
, ` गयां । तभी वेदकी ज्ञा का पालन करता हश्रा , 
, । पने संङचित हृदय को विशाल करूगा । भभीतो म मेरी 
के ऊण भँ फंस इभा हं सौर मेरा धमं अमे इस से 
` | उपर उठने का भादेश देता है । खयं गुह खाने बाजे 
बाया दूसरों का गुड खाना चछुड़ा नदीं सकत॑, यदी मेरी 
अवस्था हं । आपकी भाल्ञा पालन करने के लिये बेद्‌ 
का एक मंत्र सुनाता ह| आपने शक्तेप न करना फि यँ 
ब्राह्मण होता हश्ा द्विजो को छोड़ थाप को वेद मंत्र सुनाने 
लगा हं जोकि स्यति धमं के विस है । इख विपय भे इतना 
कना ही पयाप्त दै कि भाज वापिकं धमं समेलनों मे 
विद्धान्‌ परिटित भी वेद मन्त्र उच्चारण करते देखे जाते दै 
| श्र वरां सभो प्रकार की जनता होती टै । भिस्टर 
मक्स्सूलर आदि के बनाये वेद्‌ भाष्य भी तो तभी यने 


(+; 
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यदि उन्होंने किसी विद्धान्‌ द्याया वेद की शिं्ताप्राप्तकी।. 
रसायणाचायं आदिकं के बेद्‌ भाष्य भाज जिस का जी 
चाहे खरीद सकता है । विद्धान्‌ भी भाज इस स्यति धम 
च्छो नहीं ्पनतिे। कालजं मे सभी को पटने का एक जेसा 
प्मथिकार रै रौर बनारस विश्वविद्यालय में वेद पढ़ाये जाते, 
हे जिसका जी चाहे पद्‌ सकतादहै। मे भी विद्धानोंका 
अनुकरण करते हुये कोड पाप नहीं करने लगा । 


एता देवसेनः सु्यकेतवः सचेतसः । 
अमित्रान्‌ नो जयन्तु खाहा ॥ अथव ५।२१।१२ 


अर्थं - यह एक सूयं की पताका लेकर युद्ध करने वाली 
शान्त चित्त वाली दिव्य सेना हमारे श्रु को जीते, अपना 
सर्वसख अर्पण करते है. भयौत्‌ हमारी सेना सूय चिन्दांकित । 
ध्वज्ञ (भाण्डे) को लेकर शान्त चित्त से थत्‌ न घवराती हुड 
योग्य पराक्रम करके शत्रु का पूणं पराजय करे । शु का पृं , 
पराज्ञय करने के लिये म अपने सवस की हुति देते हे । 
जिम समय सश्र लोग शञ्ु को पराजित करने के लिये आत्म 
सर्वंख स्मपंण करेगे, उसी समय विज्ञय प्राप्न होगी । | 

भगवे फर्डे ऋ यही भाव रै फि अन्धकार को भिटानेके 
लिये सूय उद्य हा ह॑ ओर सन्यासी भी भगवे कपड़े इयी 
लिये धारण करते हेः पिः उनका कर्तव्य भी ज्ञान से अज्ञान का 
नाश करना ह भर सूयं की नाई' खां रदित परोपकार करना 
है, जेसे सूयं सभी प्राण-धारियों को एक जैसा प्रकाश देवा र 
शराव के घडे, पेशाब के गढ़ भौर गङ्गा-जल सभी उसमे लिये. 
-0. 1\/॥(111(1|<51101 5118\/80 \/8/885। (01661100. 1911260 0 €8100 
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| ममान ह । इनको प्रकाशित करता हृ्रा स्वयं उन कं गुण दोपों 
| . से लिपायमान नहीं होता । वसे दी. खन्चा सन्यासी भी मनुष्य 

। मात्र के कल्याण में किषी प्रकार का भेद्-भाव नरं करता । 
ने अपना सर्वस्य श्रपण करके श्रपने शानु कामः क्रोध, लोभ, माद्‌ 


| 

न र उसे किसी से 
; श्रौर हकार फो जीत कियाद, इस कारण उस 1२ 

7 रागदढरप नहीं। 

तै 


पाचीन काल मे संसार की शान्तिको भंग करने बराल 
छआतत।इयों को दृश्ड देने के लिये जो लड़ाई लड़ी जाती थी, 
डमकानाम ध्-युदध था। जिस्म भजय भ्राप्न करने पर 
। भी इनका राज्य द्वीनने क गजं नीं होती थी भौर यदि वे 
। हमारे देश पर श्माक्रमण करते थे तो सभी देशवासां तन, मन 
श्रौर थन से देश-रत्त। के लिये उपस्थित हो जाते थ । 


र्‌ 

# 

7 शोक से कदन पड़ता है किः अज्ञ परिस्थिति दी शरोर की 
त॒ श्ीरदै। निवल देशों फो श्रपना पक्तपाती नाने क लिये 
¦, नये २ राज्य-नैतिक ढंग समाचार पत्रों के पाठकों से द्ुपे नीं 
एं श्र धमं के ठेकेदारो के लिये उन के मत से भिन्न विचार रखने 
]| बाते खषा. बे श्रपने विरोधियों को अपने ध्मकेनद्र की 
शरोर खीचने मे नाना प्रकार के पापड़ वेलते रते द । 


| यद तो ्ापसे मी ओमः नीं फं अपने मत क दुराचारी 
के मनुष्य को भी अन्य मत के सदाचारी साधु, महात्मा से भी 
ध श्रधिक मान द्विया जाता दै। यथपि ्चपने मत के किसी च्यक्ति 
श, का अरपराधदमे ज्ञतभीष्टो, अौर इश्च पर भी वह्‌ अन्य मत 
9 
1 
ये 
अ 


क 
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के किसी निरापराधी फो मार पीर रहा हो, तो भी हम पे 

मत के अपराधी की ही सहायता करते है चौर इसका नाम रदे ¦ 
है. ध्म-पालन १ वास्तव मं फिरकाप्रस्ती है मीर यह शारि ` 
का प्रम शु । धमरंकेनामपर य शुरू हृदे अ 1 
को समनं से हौ यह्‌ दूर होगी अन्य कोई उ ण च - |: 
हो सकता आर यद निर्विवाद सिद्ध ह फि मनुष्य के सुधार भे 
जो सान धमं को प्राप्न है, उस पर भौर को$ भी साधन श्रा 

तक अपना श्रधिक्रार नहीं जमा सका। भाज कल जिस षो 

धमं माना जा रहा है, उस कोधमं का नाम देना मानो धमं ' 
२य्द्‌ की अवद्ेलना ह श्रोर जो अपने श्राप को धमं के जाल में ' 
न फसा हुश्च वताते द, वह भी वक मूल कर रे है! संसार १ 
भरमें कोड भी एेसा वस्तु नदीं जिस का कोर भो ध्म न ३ 
हो। इस विपये षि स्तारपूवंक तो अभी कदने से रहा क्योकि : 
इख के लिये वहत से खमय कौ लशूरत दै, तो भी सं्तेप से : 
कहता ह कि धमं उन नियमों पर चलने की प्रति्ञा है, जो किसी | 
मनुप्य ने श्रपने कल्याण के लिये श्रौर उन्दां का ्रजुकरण र 
करने वाले दृषरों का मल। भी मान रला दो रौर उसके तुल्य ॥ 
अन्य किसी , नियम कोन सममे। धमक इस लक्तण से कोड ¦ 
वा हभ नां। दिन्दु मुसलमान, ईषा वद्ध, ब्रह्मो रौर २ 
सिक्ख मतावलम्वौ तथा कशुनिष्ट शो शिलिस्ट श्यौ कमकषी : 
भादिकि सभी संसार छो पने २ तिवारी का ्रनुयायी देखन। 
चाहते द मरौर इसी मे सव प्म भला ' मानवे है। यष्टतो वदी. 
बात ह छिन नौ मन तेल दो न राधा नाचे। धमं क नाम प 
पर विचारों ढी भिन्नता के विपय में भीतो इतना ही कदा 1 
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बते हं कि महाभारत के युद्ध के पश्चात्‌ वेदिक धमं प्रायः लोप सा 
वि हो गया, ओर संसार में श्रशांति श्रौर दुराचार फेलने लगा 
म॑ तो समय समय पर महान्‌ पुरुष प्रकट हुए, जिनो ने मचुष्यों 
ह| के कल्यषण के लिये श्रपने अपने देश में फैली हुई कुरी तियो 
मे को दूर रने ग्रौर सकन संसार के हित के लिये यत्न कयि । 


(0 

दर जेसे सथुद्र में किसी वड़े जदाज के इवने पर तैराक स्वयं 
मं, ओर कदं जदाद्के दी किसी तखते जथश्रा उसी की एक नौका 
मे| के सरे श्वन्य करद एक को वचा लाते हँ । या सूयं भस्त 
र होने पर अन्धकार को मिटाने के लिए हर कोई यथा शति दीपकः, 
न लेम्प, भौतिक श्नि, गख या विजञली से पने २ घरों का अन्ये 
किं नाश करता हे । पले तीन प्रकाश तो अपने लिये दी कापी 
से नदीं होते पर पिदधे दो तो जहां अपने घर दो जगमगा देते 
| द वहां पकेसियों दरो भी उन से लाभ होता है। चसे कद 
। महात्मा श्पने अपने समय पर पनेर ठंग से अन्धकार 
मिटाने का प्रयत्न करते रदे श्नौर रेमे महापुरुष भी भये जिन्दं 
ने वहतां को भकाश दिया रौर अपने श्प को सद्‌ा का वेदा, 
सुद्‌। का पेगरम्बर, रौर रसूल वताया आओओौर जनता को ब्‌ 
उपदेश दिया जा उस्र खुदाई धमं पुस्तक में है, जो खुदा की 


 । 
तरफ़ सं उन पर उतरी थी। हजरत यसूह्‌ मघी खुदो काः 


श॒ 
य 
ड 
र 
1 
(२ = 
वेदा मसी घमं ॐ प्राधार पर मनुष्यो में श्विर से जागृति 
पेदा करता २ शरोर संखार-हित मे लगा हृ सुज्ञी पर लटका 
दिया गया, पर रज खंसार के मनुष्यों की वहूत वड़ा संख्या 
उसकी नाम्ब श्रीररेसे दी रान मजीद्‌ की रिक्ता ने 


| 
| 
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बहुत मुष्यों का कल्याण किया श्रौर हजरत युहम्मद्‌ सा 
के परोपक।र का पता तव चलता है जव कि कोई समी 
र्व॑-देश के उस समय के इतिदहाम से परिचित हो, जव इ 
कुरान शरीफ की तालीम का प्रचार नदीं हुश्याथा। इसा 
की नाई इसलाम भी संसार के वड़े मतो मसे एफ दे।भ 
मे मी कईं मत-मतान्तर चल पड़, पर समी का अभिः 
संघारिक कल्याण के श्रतिरिक्त अन्य कृ नहीं था। 


को माने या न माने पर प्रकाश का केन्द्र जेसे सूयं है १ 
सभी प्रकाश उसी के नाधित ह, वैसे दी संसारिक कल्याण 
, जो भी साधन नये २ मतों के धर्म-पुस्तकौ मे लिखि' है उन. 
का मूल स्रोत वेद॒ भगवान्‌ हीदै। समे तो खोजने प 
किसी भी नये मत मे कोद भी शि्ताप्रद नहे यात नहीं मिः 
वेद्‌ सर्वज्ञ. इश्वर की वाणी है शौर किसी भी अंश में भसः 
नदीं दो सकती न्नर संशोधन, प्रतिगद्‌ (तरमीम तरदीद) 
तरूरत तो मनुष्य-ज्ञान में संभव हई न कि इन्धरी ज्ञान में । १ 
श्मपनी प्रजा फो ठस के हित के सभी साधन आदि सष्टिभं 
वता दिये । लौकिक राजा भी अपना कानून यदि संपूण । 
` को न वताये तो वह्‌ किंस भाधार पर किसी को दण्डनीय 
सकता ह । परमात्माने यदि सषटिके श्रारम्भमेंद्ी 
पुर्य की ठ्यवस्था न वताई होती तो वह्‌ भी न्यायकायै' 
कद्ला सकता था । वेद सभी सत्य विद्यां का मूल ६ 
बनाना, खेती करनी श्यौर रोण-चिद्ठिस्खा रादि मनुष्थ-जीरषः 
सभी उपयोगी साधन शपनी रक्ता रौर शत्रु नाश के 
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ख - श्च, राजनीति मनुष्य केम सीख सक्ता था । चद्‌ म 
देसी कोई वात नी जचिख को श्रा का विज्ञान मा छुढला म 
हो । अन्य मतां क धर्म-मन्थ इक्ष कसीटी पर परे नदीं इत 
देखा सभी्कों क कथनदै। ओँ तो इतना दी कर्ता ६ किं 
मिस्टर गेलो ने ईसादे मत क सिद्धान्त के ज 
जव यद सत्य वात कदी कि प्रभ्वी घूसती दह तो उस 
को निर्दोप हठे हये भी चमा मांगनी पड़ी श्वर ध 
बचाने के तिये मूषे दोप को मान लिया | आज सभी इसा 
इस वात फो मानते हय भो श्रपने धम पुस्वकः के सिडाम्ब 
दधो बदल नीं सक। एक दी पुरस्तका के आधार पर ईसाई 
दो क्विरकों रोमन कैथोलिक मोर शोटिष्टन्ट मं चट दए ै। 
मेद का श्राधार ज्ञान दै इस में कौन स। क्िरका श + 
यह मै नदीं कद सकता । रोमन कैोलिक मूर्ती पूजा ष 
प्रनुकूल श्रौर शरोटिष्टन्ट हरत ईसा भौर स मयम ६ 
मूर्तयो की पूजा को कुर सिद्ध करते ह । दन वो सच्चे र 
नहीं सकते, मानन पड़ेगा किसी एक ने धम पुसतक 
रस्य फो सममन में गलती खाई ई । इसा गलती के कारण 
दोनों द्विरके लगमण सी वपं तक परस्पर भब रा युद्ध 
कुरते रदे । अनगिनत मलुष्यों क दत्याकारढ क पश्चात 
ज्ञ भी यदह वात वहीं दी वींखद़्ीद। अन्य सर्ता का 
विरोध क्सेमें वे दोनों ईैसादमत के नाम पर ण है, पर 
श्रपना मगड़। निपटने में घस्मथं हं । 


यदी हाल इस्लाम का है, व वदृत्तर तिदत्तर पिर्को मं 
वंट चुका दै। मुसन्मानोां की मजहव केनाम पर श्नापसमें 
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लड़ाइयां होती री, पर शीश्रा, सुनी, वावी भ्रादि माज भी 
अपने धामिक मेद्‌ भाव को भिदा नीं सङके श्रौर परस्षर 
सिर फटोल वन्द्‌ होने में नदीं खाती । भिरजाइयो के लि 
अन्य सुसलमान्‌ काफ्रर ओर वे उने लिये कफर । एक दूसरे. 
फी मसजिद्‌ मे न नमाज पदृता द श्रौर न मुदे कवरिसतान मेँ ' 
दफना सकता. हे। सत्र संसार को शान्ति का उपदेश देने ` 
वालि दसनाम क भवारफ जव भ्रापस को धृणा श्रौर मेद्-भाव ¦ 
फो मिटा नहीं सते, तो यन्य मतो वाले उन से अपनी शान्ति ¦ 
व क्या आशा वाध सकते है। एक धार्मिक पुस्तक छुरान- ¦ 
शरोफ क अथ छिस इसलामी पिरक ने ठीक समभे है, इस ` 
, चातका निएय करना गरौर मुखल्तम ॐ लिए असम्भव ह । इन 
दोनों मतो से तो वैदिक धम का वहत वज अन्तर है क्योक्नि ` 
ये दोनो पनज॑ग्म को नदीं मानते। मारत व्यं म अन्य 
कदं मत दैः वेद्‌ फो माननं वाले रौर न मानने ब्रात, ` 
देशवर . श्रीर अनीश्वर वादि गरज जि को भी दिदु- ` 
मत षसः नी जो पुनजन्म न मानता हो। भिन्न भिन्न, 


मव को लीजिये, करई किरशन" मं बर चुकाहं। यह्‌ मतरिदू- 
धमं फी एक शास हेता द्रा भी श्राज दिन्दू कलने मेज 
इसकी कट्‌ सन्भ्दाय धृणा करती द रौर अन्य अपने यापर को 
हिन्द मानने भें गौरश्र जानती है । ध्राद्‌ भ्रन्थ के श्राधार 

व अर नर्वारिथे [सिक्स जीवत मनुष्य को गुरु त 
| ९ अकाली भरा" की नाई" अन्थ सावि को गुरु नदी 
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मानते, जोकि जनके लिये धार्मिक मन्थ ह । मुर किसी मत 
के गुण अवगुण श्रकाश करने की अवश्यकता नी, म तो 
इसी में कल्याण मानता हँ कि मनुष्य ने जिस मत में जन्म 
लिया है, उसी प्रर विश्वास रखे उसे नियमो' का पालन कर 
क्योकि इतिदास साती ह कि हर एक मत में महापुरुष हये दै । 
हमें पने मत के अच्छे होने में वतिं यनन की जररत नदी, 


रूरत तो इस वात की ह किं हम अपने जीवन से ौरों को 


। पनी श्योर श्राकर्यण कर सके मौर एेसा तव तक होना कठिन 


ह जव तक कि हम में साधारण मनुष्यों से कुद विशेषता न दो । 
विशेषता कड प्रकार की होती है, मेरे कहने का भाव है फि दम 


 मेंमीवहीशगुण प्रकट हों, जो अपने मत कं नेता्भों के 


` विपय में हम प्रतिदिन सुनते रहते ष्े। क्या राज्ञ कोड इमां 


 ठेसाभी देख। ज। सकता ह॑ जो हरत इस। का अनुकरण 


करता हुमा उस महापुरुष जेसी कोई करामात भी दिख। सके । 


। जो वात एक मनुप्य कं लिय सम्भवो वद्‌ दूसरे के लिये 
श्सम्मव कैम १ दोप सिद्धान्तो कानी, दोप हमारा दै कि 
¦ इम उनका पालन नष्ठीं करते। क्या हम देखते नहीं कि कदं 
। श्नपद्‌ मनुष्य भौ भिन्न २ मतो में अपने ~ मन णो वश करने 


से आश्चयं - जनक वतिं कर दिखते ह प्नीर उने सम्पक 


| में च्नाने बलि उनके पने श्मौर अन्य 'मतों फे मनुष्य 


भी पसे खधु महात्मा की भोर लिचे जवे दह भौर 
। व्‌ उनके आद्र कापात्र बन जातादहै रौर उसके उपदेश 
। स समी लाभउठते ह । मनुष्य - मात्र का व्यवदारिक मेद्‌-माव 
एसे ही मदात्मा मिटा स्ते दै। पाखंडियों की पजा द्यो 


| २८ ` | 


भें साधु फी सङ्गति करनी चाहिये चाहे उस का ग 
छ भी हो । यदि मै श्रपने श्राप कों सुधार पाडः 
जानो बहत छुं कर पाया । सुधार से मेरा मतलव्रग 
नहीं कि मेँ जनता को धोखा देने केलिये पने घा 
नित आर निमेत्तक कर्मों मे सार दिनि लगा रह या 
सुमे श्राज्ञीविक्ा की तो चिन्तादही नषठीं। मेरा सुधार! 
श्भिप्राय यहद कि म लौकिक व्यवहार में सभी कोप 
जेसा समभू श्यौर वर्तव म दल कपट का नामव 
न हो । प्रथम मे श्रपने परिवारको सुध 
दि उन मे से कोई सुमे अरतताईं बनता दिखाई दे! . 
संसारी मोह छोड सुभे खयं उसे पुलीस के सुपुदं का 
मे पल करनी चाहिये । यदि मै एसा कर पाडः 
मैने धमं क्रिया र्योकरिं इसे जनता को सुल होगा भ्रं 
सुख धमं का फल है । पाद्री सादहिव मैने श्रपने ष 
मन्थ दी न्हीं पदर उन के खण्डन भी प्डेदहै । 
ही अन्य मतों कं भी। वाद चिवाद्‌ में पुने फे स्थान 
म अपने हीं मन श्नीर अपने ही मतके नरीक्ण मेत 
रदेता ह, मे इस से सुख हृश्रा है । श्राप भी पई 
परिवार सद्वि सुख प्राक्च करं फिर श्राप के पड़ोसी “खरयूजे १ 
देख खरवृजा रङ्ग बदलता दै, आप का ्रनुकरण॒ करगे 
सकल संसार सुख फो दी तो खोज रदादै। अ 
मन॒ क भुक्ल वरिपयों कौ प्रापि का नाम सुख श्र 
भतिकरूलता का नाम दुष्व हं । ज्यू ज्यू विषय श 
गि व्यू त्यू तृष्णा वेगी मन का व्रिपयों से तुप्र ः 


: 
ज 


३ 
४ 
१ 
। 
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> १ सम्भव नही, जी्रन समप्री के ज्नभाव में शरीररना भी 
नहीं हो सकती देसी भवस्था में में न्याय पूर्वक श्माजीविका 


क 


गि कर अपना श्नौर अपने परितरार का पालन षापण करना चाहिये । 
| भोग भोगने अथं दी वने है । अपने मतक धार्मिक नियमों कं 
! १ श्ननुसार उन्हे भोगो कोड वुम्द दोपी नदीं ठहरा सक्ता । कणा 
भए तो तब होता जवर हम अपनी प्राख्ध पर्‌ सन्त्टन रद्‌ 
इ कर बलात्कार भीर दल कपट से दूखशं के भोग चीनने 
। का यत्न करते है! जये पशु पती भोगों के लिये लते मरते 
। देखे जाते र श्रौर उन को श्यपने श्ननाद्र्‌ का मान मी नदीं 
होता, रेते ही भोगों षी लालसा में फंस हए मलुघ्य की 
गति देखी जाती दै । इत्ते फे पिल्ले को डका डाला भर 
उसी मावा को ण्डे से पीट श्रांगन से बाहर निकालो, 
पिज्ञा दुम हला २ कर तुम्हारे प्यार का पात्र बनना चाहता हं । 
हम मी जब भोगों के वशीभूत हये अपने देश श्रौर, देशः 
न बालों से द्रोदकरते है तो दम पशुश्रां सं अच्छं कैषे 


न» ˆ £ 
म 


=^ 2. 3. 


प शप्र जैसे काष्ठ मिलने से अधिक मडवन ह वैते दी 
3१ मनोकामना भोगों की प्राप्ति से शान्त नं हो सकती । मनुष्य 
र का यह स्वभाव ह कि वष्ट संसारी भोगों मे उमी को पना 
हप सामी बनाना चादता है जो उक के नुकूल वतं सौर उसके 
मं स्वामीपन में नूनच न करे । हर कोड इसी कामना मं जकड़ा हभा 
५ दै किवद्‌ करेला सरे संसार का अधिपति बन्‌ जाये श्रौर इस 
त मे सफलता ती देखी नदीं भीर इसी धुन मं हमं यह्‌ सराय 
। एक न एक दिनि छोडनी दी पड़ती ह अर खाली हाथ कूच 
करना होता है । सकल मत मतान्तरं फा उद श्य भी इतना 
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ही हैक वे मनुष्य को संसार रूपी सय मं भिल जुल क | 
रहना सिखाये, स्यं सुख पूर्वक जीता इध्मा दूसरों को भौ 
जीने दे । इसी अभिप्राय से मन कौ वश करने के उपाय य 
सभी मतो भें विद्यमान द, जिसने भी उन का ्नुान दिया |; 
इसे परम शान्ति पराप्त हई जिस शांति के लिये किसी मी साभ ठ 
की आवश्यकता नहीं जेसा किं हमारा श्ननुभव है कि संखारी | ध 
सामग्री क श्रभावमें रौर जागृत खप्र कफे नाना प्रकार केश 
शारीरिक ओर मानसिक रोगों कासुपुश्रि मे नाश ह सुख द 
का अनुभव होता है, वैसे ही कामना रहित मन सवं श्रवस्या इ 
मं शान्ति मूलक ह । कामना त्यागे भिना अशान्ति च 
सथा अभाव तो होने से रदा, इस लिये इतना दी कना ए 
बनता हे फ भिराम प्रयत्न करते हये जो ङ्द भपने २ स 
भ्यवश दमे भाप्च हो, उसी पर सन्तोप करे शौर छलल कपट से व 
यच । छटिलता के स्थान मे मन सरलता से ज्यवहार मँ मनुष्य ख 
मात्र से एक जसा वरते, पर शोक से कना पड़ता ह फि आज 
एेटम वर्म्वो मं शाति स्थापना की खोज दो रदी हे । पूरं दिशा 9 
के याधी आसे मूरदे पचिम ी ्ोर सरपट दौडेजारहेदै। स 
नहीं मानता कि ठन षे वतमान लक्षण उन को पूणं आनन्द वं 
व भात करा खक । भापयदि सचा सुख चाहते 
अपन मन का निरीकतण करते रहँ भौर मवीराज्य ॐ 


कनि, 


4 छ फर, शनेः शनेः मन वशीभूत दो जायगा भौर ज्ञ 
कः जाते जग जीत, वाली वात दो जायेगी, जिस अवस्था 5 
भाक्त मानसिक शक्ति के विकास मे सव व्यव्रधान (रुकावट) दे 


दूर कर देगी शौर जाप सत्य संकल्प दो जो चाहो पूरा कर 


| 
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| दोगे । मन की एकामरता ही नये नये घाविष्कारों का कारण 
र हे शरीर इसी की निरुद्ध वस्था मे जगत, जीव श्रौर परमात्मा 

की असलियत की पेली दल दोती है । अन्यथा इस रहस्य 
व को जानने का को उपाय नहीं । भौर यष्टी वस्था है जिख 
यामं सभी अनुभवी एकता का च्नुमश्र करते दै । दुरे तक भय 
री वना रहता द । एकता प्रेम का स्रोत है क्योकि अपने भापसे न 
री कोड डरता है न वैर करता है। विज्ञानक को तो रसायन 
क शाला चौर सामप्री की ररत रहती है, पर श्रात्मन् का मन 
ल ही लेवोरेदरी है, इसी रसायनशाला में प्राचीन पियो ने जो 
7 ङं अनुभव फिया वह श्याज भौ अटल सतत ट । जनता को 
श चक्रित करने वाला मेसेमिरिज्रम शौर दिपनाटि्म मन की 
ना एकामता का ही वच्छमात्र भाविष्कार है । हमारे सुख के 
२ साधन रेल, तार, बिजली, रेडिथो, टेली शून. वैटरी. दवाई जहाज, 
ते कला कशल, सोदर, सादईैकल, घड़ी, थमो मीटर, एकसरे भादिकं 
य॒ खभो चित्त दी एकाम्रता का ही परिणाम है। अप निर्माण 
त भयं धातु जडी वृटी भ्रादिं के गुण दोप, सूयं, चन्द्र, तारागण 
ओर प्रथिवी की दनक श्रौर वापि गति के भिन्ञान का श्रोत 
। समाधि जन ऋषि ज्ञान पर टी तो निर्भरद्ं। उसो वोज रूप 
इ वदि्कि ज्ञान के श्ाश्नित हर भकार के भौतिक शौर श्रा्यात्मिक 
आविष्कार हो रदे द । वाद्‌ भौर सूयं प्रहण फा समय शौर 
तिथि भाज भी ठीक निकलती है । ज्योतिष गणित विद्या का 
¡ ज्ञाता किवी (003०7४८०) ओोव्ररेदरी के चिना ही 
| पनी बनाई पन्चाङ्ग मं प्रहणां फ लगने ौर दूटने का परिचय 


+ 


देता है। जिख ने भी प्राणी-मा्र फ सुख के लिये कड नई वस्तु 
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बनाई अथवा कोई नियम द्रड निकाल साधार प्र प्र 
वस्तु निमोण हो स्के बह धमात्मा हं भौर 1रधन्यवाद्‌ क्र: 

न 
पात्र । , 


जव तक बैटरी (चोर मशल) नहीं वनो थी, वपा ऋतु द उ 
अन्धेरी रात्रि में चलना भय भीत करता था, अव जेव में बैटरी ` 
रख लो समय पर इस का प्रयोग कर सुख उरखभो। श्नि 
अथवा लालटेन को जेव में उठाये कौन चल फिर सक्ता था । ¦ 
वनाने बलि ने धन कमाया. भ्रौर हम ने सुख उढाया। धमं भी 
तो बही जिससे इस लोक में भी उन्नति भौर सुख हो। व 
दमे ला आनी चाहिये कि दम भाज लोगों को धमं के नाम उ 
पर पएक दूसरे से जुदा कर संसार में दुम्ख श्रौर अवनति क 
कारण यन रहे हं, जिस का भरत्यत प्रमाण श्राज की घटना दै | | 
यदि हम यथाथ रूप में धमं भचार चाहते ह तो हमें पहले  { 
वेद्‌ मंत्र की श्राज्ञानुसरार अपना अन्धकार भिटाना चाये, ; 
तभी दूसरों को प्रकाशित कर मकेगे । खर देखा होना तव तङ, : 
असम्भव हं जव तक हम खयं तनमद्‌, धनमद भौर राज्य : 
मद्‌ में गरबरस्थ धनथं करना. नहीं थोड चौर मनोज्य के 
स्थान मं राम राज्य फी खापना नदीं कर पते। जिसकाप्क 
मान्न उपाय अस्मिज्ञान द। भौर उसके लिए “निष्कामक्म' 
वणं-दीपिका का पला अकर टे । घवा्थं रदित जो दो भी 
अपने माता पिता, नाता आदि सम्बन्धियो, देश वासि, 
देश, राज्य शौर प्राणि-मात्र की नोर श्रपने कतव्य पालने 
तत्पर ह भौर संसारिक पदार्था को ण्‌ मंरुर जान अन्याय 
सं सम्रह नदीं करता श्रौर दूसरों के कृष्ट मिटाने मे वदाय, 
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ं [ ३३ 1 
र रनता ह, वही सुख धाम का यात्री घन खकृता ह न्य नहीं । 
व भज्ञ तो मेरे जेसे धमं प्रचारक की करतूत देख कर तो कवि 
ने कदा है- 
खुदा के बन्द को देख कर, खुदा से मुन्कर हुदै ह॑दुनिया । 


चके ई 


र जिस खुदा के पेसे दी वन्दे, बुद्‌ खुदा कोई अच्छा खुदा नदीं हं ॥ | 


प्र, सरे ससे बगत्ते भक्तो ने दी धमं को धका लगाया है । मुं म 
। राम राम वगरल में छश । भ्रलोमन मिला नदीं किं  मत्मापने 
के खांग का पोल खुला नदीं । पाद्रो सादिव अभी सस्भलनं 
। का वक्त दै, वरना फिर पद्लताय होत क्या जब विया चुग 
म गड खेत । भ्राजकल ज्ञो राज्य-नतिक आन्दोलन्‌ चल रदा 
ब है, भुङे लो दिखाई नदीं देवा कि दीन धमं के नाम पर 
| फिर से मनुष्य के हत्या काण्ड का दृश्य देखना न पड़ । 


ते दिन प्रतिदिन भापस का तनाश्नो षदृता दी जा रदा ५ यदि 
ये, यद्‌ न थमा तो यद्र रघो किं भाग लगा जमालो दूर 
कं, खड़ी वाली बात टल नहीं सकती । _मरग गरव मचा 
य लूटगे श्रमीर । भला वाते दो ता मिल ॒जुलकर रना 
$ सखो । दीन केनाम पर यद्‌ सुलगती इई चिंगादी अङोख 
क़ पड़ोस को पकदेगी । धर्मं उपदेश से इख को सुभा सुक्वे 
¦ = ने वे हम भी यच नहीं सकेगे । 
र होतो वुभ् ज्ञो, बरना इसकी तपश सदम नर्हा स 

भी श्नि जल से शान्त होती है । प्रथम आप शीतल खभाव 
7, बनो तभी तप्त हृद्यो को शान्त कर सकोगे । आगे 
मै श्राप बुद्धिमान्‌ ै। मेरा आपके प्रति इस विषय मं कुद 
य कना मानौ सूर्यं को चराग दिखाने वाली बात दहै । गाढ़ी 


पकं सकी श्नौर म दोनों उतरे घौर अपने २ घरों को चल दिये। 
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यह्‌ वात सं० १९४१६ राज से पांच व्रं पहु 
द्निसे मे प्रतिदिन परिडतजी कं ध न ६ 
सत्सङ्ग को . महिमा वंन करने के लिये अँ योग्य 
नहीं ह| मै तो इतना ही कुवा हं कि पशु को मुक 
बनाना सत्सङ्ग का एक छ्योटा सां गुण है । इससे रहः 
कहना तो अरे लिये एषा दी है जैसा सुनने मे श्रा रहा! 
रेष शादो भ्यास सुनि कत न पावे पार। भ 
4 व महिमा सस्सङ्ग की क्यों कर कें गंवार ॥ ऊ 
मत का प्रचारक हं । भारत के राज्य-नरीवं 
छान्दोलन मे भाग तेने में र कदे वार जेलनयात्रा भी इवं 
आया हं । में ने सत्सङ्ग मे खाना किसी शुभ भाव से धारः 
नही क्रिया था । . मेरा मतलव ` तो दिन्दूमत फ़ दोप जा 
काचा, ताकि उन के धार पर भोले-भाले हिदुशभों छो रय 
धम सं फुखला कर हजरत मसीह के ¡¶ 
सफलता भ्राप्न क्रू | मेरा भीर पंडित जी क. ॥ 
मे तो विरोध था ही, परन्तु राज्य-नैतिक विचारों में भी 1३ 
मेरे सहमत न ये। सत्सङ्ग मे श्राने से पिले सै ने उनः 
भतिज्ञा करवा ली यी फि मेरी शङ्कां का समाधान तत्का 1 
सत्सङ्ग भे ही कर्‌ दिया जाया करेगा । मुभे धमंड था? 


दे । मेरौ जीत भरे मिरन कौ सफलता 1 
ओर इसी विचार मे मम्र्मे सुरी मे इ ए णः | 
था। दूसरे दिनि भँ जव सत्सङ्ग मं प्टुचा तो पंडित जी ब. 
सम्मान पूर्वक अपने समीप आखन विया रीर सत्सङ्ग ४ 
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 .पनियम सुनाये जिनक्धो वह्‌ प्रतिदिन दोहराने के पश्चात्‌ कथा 
 श्मो आरम्भ किया करते थे । उनका नियम था ‰ प्रथम 
य वैद फिर दर्शन ओर उस के पीछे इतिहास यथत्रा पुराण कौ 
मदुकथा वाचा करते रीर साथ ही साथ उन खभी पुस्तकों को भो 
अियदृते जो धिपक्ियों ने इन मन्थो के विरुद्ध लिखी इई 
दै! । वेद्-मन्त्र के र्थं की तुलना तो सभी भाष्यकारो कं 

भाष्यो मे वेद के छः ङ्गां ौर प्राचीन पि मुनि करत 

ठ्यादयानों के आधार पर पंडित जी ने सेनाचायं के किए अथं 
विदो टौ ठोक ठदराया चौर अपनी ओर से चतंमान विज्ञान 
की कसीरी पर भी परख कर दिलाया मौर प्राणि-मात्र के 
रदित का श्रादेश भी दशाया भ्रौर आदिभोतिक, ादिदेविक 
बार खीर आध्यात्मिक तीनों प्रकार के अर्थ क्यि। सेनाचायं 
ठन की अपनी प्रतिज्ञानुसार उस का भाष्य तो यज्ञपरक वताया 
> ¡ शौर अन्यदो प्रकार के अर्थां का ठीक होना ब्रा्मणन्या 
चाके धार पर सिद्ध किया। वेदान्त-द्शन के एक मन्व 
ी की व्याख्या मो इखी रीति से की अर श्रीमद्‌भागवत कृ 
न दसवें स्कन्ध की कथा की भी यदी शली थी । मत मतान्तरो ने 
छं जितने आ्तेप भगवत क धिपय में फिट ई, इतने सी भीर 
९ हिन्दू मन्थ के विरुद्ध नहीं । पंडित जं ने मारी सभी पद्‌ 
चारं चौर सभी का युक्ति - युक्त प्रतिवाद्‌ फिया प्मौर भागवत के 
कक प्रसंग वो प्रमाणं दारा वेवानुद्ूल सिद्ध फर्‌ दिखाया । जो 
न जो भी पुस्तके इसा्यो ने भागवत्‌ कै विरोध मेंलिखीर्थीं 
चं भौर जिन के भराधार पर म जाक्तेप करना बादता था, उन 
समी का इख प्रकार निराकरण द्विया गया किं भागवत निद्रिषि 
$ शीर बाईवल दूपित सिद्ध हो । पण्डित जी को व्याख्यान सुन 
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मेरी तो क्ल के तोते उढ़ गये रौर मेरा वमख्ड मङ्ग 
गया भौर में जान गया किं मेँ सनातनधमं जये विशाल १४ 
के विपय में कुद्ठं॒नदीं जानता भौर ° विद्यावतां भागव 
परीक्ता' विद्वानों की परीका मागवत के विषय में दही हह 
हे यह्‌ यात उस रो मेरी सम मे चाई, वरना 5 
तो इस वाक्य की खिह्ली बड़ाया करता था | 
हिन्दू. कितने भोले हं फि अपने अवतारो को करतीं इ 
करने वाले भागवत जैसे मन्थां को कितना भान 3 
रदे द रोर सभ्य संसार की दृष्टि मे अपमानित हो दह 
परिडित जी अपने धमं के गुण दोप दोनों ही पत्त जनत 
सम्मुख उपल्थित कर देते श्नौर अन्तिम इसी वात पर मर । 
डालते कि इस का निण्य तभी होगा जव हम स्वयं इश योः ` 
वन जायं कि ध्यान ्वस्थित दो वस्तु का सान्लात्कार करः ' 
इस केलिए हरमे चने २ मनों को शुद्ध चौर निम बनः 
चाहिये रौर हर एक मत में मन को सुधारना भौर उष! 
वरीभूत करने कं अचूक साधन विद्यमान है । अपनी २ खं 
अनुसार दमं उन का आश्रय लेना चा्िये। इधी मे दीह 
सरभो का कल्याण ह। एक दही परमात्मा की सन्तान होमैः 
म खभी भां २ हं श्रौर हम सव का गन्तव्य असान्‌ २ 
एक ही हे | परमात्मा, गौड, अल्लाह्‌ रौर वादहिरुख ररा 
भिन्न २ नाम एक दी सत के वाचक है फिर गढ़ा कैवा({ ` 

परिडित जी केषां तीन काल सत्संग होता दै | श्रावः 
दोपहर दले श्रीर रात्रि ऋ । प्रातः भगवत प्राति रौर उरं 
साधन बताये जाते दं श्रौर सद्कीतन दोता ह । दोप््र 
परिडत जी खयं कथा करते हे श्र राति शो न्य मत ब 
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नयारी बारी अपनी २ धमं पुस्तकं की अर्थं सदत कथा सुनावे | 
ल्ह पनीर शंका समाधान भी करते है। तीसरे मदीने मेरोभी 
फ़ वारी आई तो यु बाईैयल अञ्मील शौर तरेत के विरुद्ध लिखी 
्े हं करं एक पुस्तके दी गई । उन में से बहुत सी देसी थीं जिन का 
ना भने पदते कमी दशन भी नदीं किया था । म नं उन क स्वाध्याय 

[ॐ लिये समय चाहा चोर चछटे महीने सुमे पण्डित जीने 
ती आज्ञा दी किं सुमे पदले लाहौर जाकर अपनी लकियत 
न वेच श्मानी चाहिये, तुम्हारी वारी अगले तीसरे महीने देखी 
१ जावेगी, यद तो बार वार अती रहना ह । स र 
ता । मेरे बार वार च्ाब्रह (तकरार) करनं पर पराए्डत जी बोतते 
भ किं सुमे तो पंजाब का भविष्य उज्वल दिखाई नदीं देता । 
योः भारतीय नेता नीति निपुण नदीं है। मुभे सन्देद्‌ हं फिंडन 
¦ केवार वार सकने ने भिस्टर जिन्नाहं के साहस को बदा रखा 
नः दै । हमारे नेताग्यों की लाशों पर वनने बाला पाकिस्तान बना 
च! कि यना श्मौर अवादी का तवादला किसी न किसी ढगसेदो 
रं कर रहेग ओर पञ्ञाय फा बटवारा अवश्य माव। हे। लादौर 
ह उधर चला गया तो भी घाटा इधर भराय तो सरहद पर दोने 
त; से मकानों की कीमत गिर जायगी । मने तो पने मिलने 
; वाजो को सूचना दे रखी है, बे तो पिदधे दसम्बर से द अपना 
' , सवाव यू० पी०, सी० षी० में मेज रद हे । कदं एक ने 
मकान वेच दिये है ओर अपने दी मकान में राये दार के 
दः तौर पर रह्‌ रहे दै अर कई एक ने गिरवी कर दिये दं । 
र॑ मेरे पाख भी राबलपिर्डी अओओौर लादौर में मदन ये शौर म 
द भी जव श्राप को लाहीरमेभिलाथातो मकान ही बेचने गया 
रि था। प्रज की परिखिति तो उस दिन से भी मयानकं ह । 
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शाप भी मेरा कद्ना मानो, इध सौदे में आप को जो खक 
होगा, विश्वास करो उख को भै पूरा कर दंगा । परिव 
को कईं लोग दूर दर्शी वताते थे श्रौर इतना तो सुओ मीम 
हो गया था किउन के सत्संग मे बद़े बड़ राज्य अधिशी व 
सम्मिलित होते हैँ । मेरे जी में भी उनकी यात यषः 
लाहौर गया तय पता चला # रय तो खरीदार भिलना 
दो र्दा हं । जिस कोटी का एक लाख पया भिता! 
डस का केवल एक ही खरीदने वाला ह चौर वह भी घटते ऽर 
सत्तर हार से साठ हल्रार पर चरा गया है । # 
अन्तिम म ने पचपन हजार भें उसे येच डाला शौर इ : 
भरसन्न हं कि इतनी रकम मी हाथ नदीं लगनी थी । लां 
से लौट कर परिडत जी से मिला वो कथा का ढंग ही श्रौर' : 
अरर देखा। तीनों काल पडत जी स्वयं ही शाख्केरि 
न किसी वाश्य के श्राधार प्र जनता को उपदेश देते किष. 
द्र खमय अपनी सृत्य को मूलना न चाग्रे रौर भूल करः 
पपन करन, नादिएट । छीन कपट कर पराया.माल खाने वा 
कौ कभी सदूगति नदीं शती दीन दुखियों की सहायं 
करनं बलिं अु्रेम के पात्र होते है 1 भ्रति दिन इन। 
विचारो को नये र दुङ्ग से वणन किया जाता रहा । 
एसा करते २ वह दिन श्चा प्टुचा कि दुखी जनतां परदः 


पंजाब से पूवी पंजाव में ने लगी । पंडित जी अर उस! 


मण्डलो सेवा ॐ काम में लग गई मौर सत्संग भय सेवा भावः 
बदल गया| दिनि-रात भोजन, पात्र, षद नौर ४ 
एकत्रित करने श्नौर बाटने मेँ व्यतीत होने जगा । १९४७ 
अशुभ अगस्त महीने में रुधिर फी होती चेती जाने लगी 
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दत्छांमोस श्मीर सुसलमलीग का कोड भी भसि सध मारा 
वनदा गया । धनी लोग भी जान वचा निक्ले। वोनां र 
# {मोत फे घाट उतारे गण सो बेचारे गरीब, बेवा्मों अौर अनाथा 
री की चील-पुकार हृदयो को लनी कर रदी थी । उजङ दव 
लोगों के पास नङ््णखाने को था च्रौर न तन दापने के 
दोलिए वज्ञ । रेते लोग जां भी पले पहल पहुचे, वरा 
ता । दी जनता ने दिल खोल कर उनकी सहायता की । काप्र स 
इ राज्य की नोर से वसाने का प्रवन्ध होने लगा जो प्माज्ञ दिनि 
तक पूरा नहीं होने पाया। दुखी आर नगे, भूखे लोग एक 
र स्थान से दूसरे स्थान में ज्ञे जाए जाने लगे, ताकि चिलि प्रर 
तां तदसील बार अवाद्‌ किए जाएं। इश विपय में वार वार 
रः जुदा २ हुक्म निकलने लगे, परिणाम यद॒निश्ला ङि 
$ शरणार्थियों का राज्य-बज्ञा्यौँ पर शिवान रदा आर्‌ 
; { इया भी पसा दी कवे इट वखायभी नजासक। जदा 
रः जिस का सींग समाया येठ गया । अपनों को उनी मरी 
६ अनुकूल वसाने शौर वस दुरो, बेवसीलो को उने क कों्रसी 
यं राज्याधिकारियां की स्वार्थं नोति ने यदह शरन्धेर मचाया किं 
इत! जिख मकान मे जो भी आावाद्‌ हा वद्‌ उस का काठ कवा 
तक वेच दूसरे नगर को चल पड़ा श्रर इस प्रकार यने वन्ये 
धं मकान मलवे के देर हो गए मौर इस बृढ - घुट्‌ मे माग 
सर लेने से बहुत थोडे मतुप्य ववे होगे। मे लेक्चर मे 
ब अपने नेतारं को यद कहते सुना करता था क रियास्तो 
४ में रदने वाली भ्रजा पीत ई चमर राजा लोग जशन मना 
५५ रदे । राज्य-अयिकारी अपन पद्‌ क कार्यो को भली-मान्ति 
गी नमा नहीं सकते श्योकिं अधिकार की प्राप्ति राजा की प्रसन्नता 
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पर निर्भर ह न किं योग्यता के ख्ाधार पर। दीवानके श्रं 
पत्र को भी दीवान वना दिया जाता है, काम न चला स। 
उसी को रित्ता, स्वास्थ्य, सैनिक, ` आर्थिक, डाक तार शां 
विभागों का मन्त्री पद्‌ सौपदिया जाता है फिर जो 
गरदी मचती हं वद्‌ वहां की प्रजा ही जानती दै । जहां; 
 स्थाथ- छटुम्व-पालन रौर घूस खोरी चाह हुईं है । दुखी ; 
की कोन सुनता है। सुमे शोक से कहना प्ता है फिर 
कामस राज्यमेंभीरेसाहीदेखनेमेभारहादै, कल शीः 
जाने । समाचारपत्रं के पाटनं से सी २ वाते छुपी हर ; 
| भिष्टर दूस ने जव से केस को स्थापना की, इ 
वई रङ्ग रूप वदले । अन्तिम गांधी युग श्राया । कापर. 
अपने मनोरथ मे सफलता हृदे । इस कामयावी का दे 
कोड महात्मा गांधो के धिर यांधता है श्मौर कोद नेग 
सुभाषचन्द्र बोस के सिर। देसे भई मीहे जो यदी रट 
रदे दे धिंग्रल की श्पनी र्थिक निव. ता श्रौर गदर ॐ 
ने इन से दिदुस्तान को ही नकीं चुदाया, वरना उन्होने वमौ! 
सीननोन श्राद्िकः न्य देश भो दोडने मे श्चपना अला समं 
मात्मा गाधो ने अत्रच की दुखी नडी द्यो पकड़ा 
जानते थे व्यापार धिन जाने से ्रमोज कोभं 
दोड़ना , प्हृगा । मदात्मा जी ने कमपद का व।ईृकाट श्रौ 
मिन्ञ वतन के साधन चुने सत चौर प्य्दिसा पर अपने धद 
फी बुनपराव्‌ रखी । महात्म जी के सी साथी मद 
नहीं बन सकते थे। उन के सयाम करने वालों 
लोभियों की स्मीनदींथी शरीर सभी मदात्मा जी कीर 
के दिति से श्नुयायी भो नी थे। नेता जी ने 
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र वुद्धि चनुखार भारत को स््रतन्त् कराने मे अर्दिसा को इस 
से, सफलता का वाधक जान कम्र के भीतर  फारवड्‌- 
आ यलाक की नीव धरी च्रीरखघीकामस्लके लोग दो धङ्ञा मं 
$ वंट गए । प्रधान पद्‌ के चुनाव में नेता जी १ डा० सीतारमिया 
ग; पटाभी को हरा दिया चौर महात्मा ग जी ने डाक्ट्‌ 
; कीदार को अपनी हार माना । इस से पता चलता है फि 
५ जनता का रुख कं शरोर था, तो भी महात्मा जी निराशः 
ह; नदींहृए श्रौर नेता जी को प्रधान पद्‌ से त्याग पत्र देना ही 
१; पदड़ा। आज्ञ भारत स्वतन्त्र है. पर मानना पड़ता ह कि परतन्् 
इ भारत की तुलना से भ्राज प्रजा अधिक डली है। न खनि को 
च पेट भर अन्न मिलता हे न तन दापनं को कपडा। वृकारी 
ह बहृरहीष्ै। हमारे प्रतिनिधियों की चज्ञारत की उलमनें ही 
ता सुलमने में नदीं आआतीं। भूखा मरता क्या न्‌ कर्ता, पाप 
१ वदु रदारै। शर, बदमाशों के दीसन्ञे वदृ रदं द । प्रजा. 
ॐ तन्त राज्य में जहां गुण ह वहां यह्‌ दोष भी दै कि 
र ५ राज्य श्रथिकरार प्राप्ति की लालखा रखने बाला को अपने 
म॑ चोटगे को येन-केन प्रकार से प्रसन्न रखना पड़ता द क्यो चि 
|| वोटर ही तो उनी रद्‌ की है रीर यद प्रसिद्धदीरईं। 


मा सुर नर मुन सव को यद्‌ रीपि। 
रौ स्वाधं लाग करं सप भीति ॥. 
रदो हस नियम के ्रनुसार कामस के कल कं द्रपी चाज 


ध कमसियोकेरूप में कपरख मे घुस आये है ओर कामस 
भ की वेदी पर विदान करने बलि भी अपन पने 
‡ बलीदान का मूल्य चुकाने पर उतार हृष हए द । रेस 
नः व्यक्तियां बहुत कम है जिन्दा ने यद समक चुप साध रक्खी 
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दै फि बह बलिदान ही क्या जिस के मूल्य की राशा रखी जाय। 
-जनता के साथ की हदे समी प्रतिज्ञां को कामरस पीप्ते 
रदी है । पांचसौ बड़े बड़ा वेतन का दंडोरा पीटने वाप 
भाज इस यात को भूल गण हँ । पञ्जाव कौ अवस्था तो पेमी{ 
फ तेरहां खिलों के प्रबन्ध के लिये खात वीर शौर उन 
सद्वायता के न्यि पारलीर्मैदरी सेकरीटरी जुदा जीर प्रवन्‌ 
क्रेयदि अन्धेर्गरदी का नाम दिया जाय तो चन्यथा 
कदा जा सता । जनता को देसे दुर्भ के समय मे सुमीव 
देने के स्थानें नये नये देक्सों के बो तले पीसा जारा 
फिर प्रस्ती का नाश करने वाते खार्थ-सिद्धि के लिए उस्न 
दवा द रदे हं । दिन्दी उरदू श्रौर गुरुमुखी मे लिखी जाते 
वाली पंजावी बोली को एक मात्र गुरुसुखी लिपि मे संन 
कर देना अन्याय ठौ नीं विन्तु अपने स्वायसिद्धिके श्नि 
पल्ञावि्यो को दो धड़ में बांटे भौर परस्पर लड़ने फगडने क 
नीव डाली गई ६ । राज्य-अधिकारो की प्राति योग्धता ॐ बाधा 
पर नही हो रही । पपात को मिटाने वाली कामो श्वर 
पल्पात मं जकदी इई हे । कितना भी योग्य मनुष्य कर्यो 
मिले यदि बह कामरसी नहीं तो उस फे लिए राज्य शाम 
म कादि स्यान नदी | कामसके नियम सत श्मौर हिसा $ 
भ्रत्यत्त विरोधी कम सी मन मानी करने बाजे काम सियो र 
क्या मजाल कोड कामरस से बाहर निक्रालने का नाम तकत 
ले । कोन नीं जानता छि सभी काभोसी सश्रावायी नही द। 
दुराारियो के सुधार का रोई तो उपाय होना चाहिए । मेण 
सिर वो लब्वा के कारण फ जाता है जव भुम बे घटनां 
याद भाती है किदीन धमं नाम पर मनुष्यो ने करर धौः 
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य। हिंसक पशुध्ँको मी निदिं का लहु यदाने में माद कर 
प दिया । प्क दूसरे के धमं पुस्तकों आर धमं स्थाना को नष्ट चष्ट 
ब॒ करने भे रेते मग्न ्ो रदे थे मानो कोई भरति पुख्य _ क 
#[ दायं कर रहे है । लूट सुट भें भाग लेने वाले समी. धम के 
न शअमनुयायियो मे मे ने पनी राखो देखा है । कमर सी भी 
ब दूध धुले न निकले । श्चन्य सतां की नादे उसके मी कद 
न अनुया दोप के भागी यने | कोई कुचं भी क्देमं कह भिना 
| नहं रह्‌ सकता कि दीन आौर धमं के रदस्य का समने बाल 
१ ञुखलमान चौर दिन्द्र एक दुसरे की जान बाते आर साल 
षे श्स्वाव की रक्ता करते श्नौर सरकारी कम्पो मं पहुवाते श्रधिक 
व्रः संख्या मे देखे गए, जवि पञ्ञाय के बड़े बड़ धार्मिक नेता शरोर 
क्ष कामेसी अपनी पनी जान वचा रुरक्तित न्य स्थानों को 
नरि दौड रहे थे श्चौर राज्य श्चयिकरार की प्रापि के शिष्‌ इस 
द॑ विच्छ समय में भी अपने श्रपने दल की ददता के लिये जोड 
धा सोड कने मे लगे रदे । स्वतन्त्र भारत ्राज सक्यृन्नर स्टेट 
वृर ( जिस में किसी दीन धमं का दखल न हो ) ह । इख राज्य को 
ग उन्नति के शिखर पर पटना, मनुष्य मात्र क लि कल्याणकारी 
मर, वनानां रौर इसकी र्ता करना हम सथ का कतव्य द । काम 
४ श्रथवा किसी ्रौरस्भा से यह्‌ साशा रखना व्यथ हैक 
प्रे बह पने से अन्य पक्त वालोँकोभो मिलाकर भिली जुली 
हो वच्ारत बना लें । यढ तभी ष्ठो सकला है जब्र चुनाव ऋ मुख्य 
है| नियम योग्यता श्रीर्‌ सदाचार हो । पारटी-बाी का फगड़ा न 
मे मदे श्रौर न ेसाद्दो। जव तक सा होगा नीं तग्र तक 
व शान्ति का नाम भी नही दोगा । रसी स्थिति में प्रजा 
गैः को सुख कदां? 
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जिस कार धमीवलम्ब्री अपने अपने धमं के अनुक , 

म सुख मानते देः भौर कदं एक लाम च्ठाते भी दै, वैसे, 
कच कोम सी राज्य-अधिकारी तन मन धन से कमर के नियं 
अनुसार अपना कतव्य पालन मे लगे हये इकी मे चपना शरौ 
संखार का कल्यान समम प्रघन्न हो रदे दै । परन्तु उता 
राज्यनीति भी सकल भारतवासि्यों को पसन्द शीं । मुसा 
लीग वाले अपने लेक्चरों मे कहा करते थे फि सुसलमाः 
दिन्दु्ो की चाल से वचो। वड च्रप्रोज को निकालने \ 
लिये तुद कोरे चिक दे रदे है । यद उनकी कृटनीति द भौ 
तुम्हे जानना दह । | 
“मे नीम होत है उतने दी वेईेमान । | 

नमेद्दो ही मारते चीता वा कमान ॥ | 

दिन्द्र राज्य गये बहुत समय हो चुका, सुसत्मः 
राज्य करना जानते द । वे अव उनकी चालो मे भा 
से रहे । सुमे भी कहना पड़ता है फि राजभ 
भार पाकस्तान को हर कीमत प्र खुश रखना बाह 
है शरीर उस की यह नीति देश को पन्द नदीं । नी 
तो हहे फिं द्र केसे जसेको सते ओ भी इस नीति कौ 
छअपनायेगा . बही भली प्रकार राज्य का भ्रवन्ध कर सकता १। 
पर चाज पेमा कोड धम नीं जिस कं रनुयायिश्ों व 
 इराचारीन हो । न्यून - अधिकता का मेद हो सकता ै। 
दुराचारी ्रपने पक्त के सदाचारियो शा जीना भी दोमर ग 
देते हे] अन्य मत बालों के प्रति उनके वतीव की सराहन 
ता स्वप्न क तुल्य ह । यद्‌ जानते हये भी ममे तो कोई मव 
पेसा दिखाई नहीं दिया जो अपने देसे अनुयायियों से ट्म 
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पा चुका शो, श्रथवा पाने के यत्न में लगा इश्रा हो। यदी 


 { हान राज्यनेतिक सभाश्रों का हं। कामस इससे बरी 


ध 
न 
ल 
प्रा 
॥ 


५ 


हो सकती है । जो को$ चांदी करे अपने पैर भाप इुल्दादा 
मारे। ज्जिस धर्म के अनुयायियों की संख्या घटी, धमं्रचार 
फेिये धनकी प्राप्निमे मी कमी होगी । धमं-परचार के अ 
तोडने पड़गे श्नौर स्वार्थी जन पासा पलट लेंगे । राज्यनतिक 
सभा की सख्या की न्यूनता भी उस पारटी की नेय्या को 


। मंधार में डवा दिया करती है । देसी अवसा मं राज्यपद्‌ 


के अभिलापी अपने पत्त के पापियों की ताडना च्छे कर 


 सक्तेदै। पंजाब कं लोदे के कोटे के सिकेंडल से समाचारः 


| 


। प््रोकाकौनसापाटिक ्भिज्ञद। श्रौरमभीजोजो कुच 


। हमारे सुनने ौर प्दने में चा रहा ह, वह एेसा नदीं जो मं 


भाः 


> = > ~> 9, ०५ 3, = 2 = >. 


रण 
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शीघ्र सुख का साँस लेने की दारस वंधा सके । धार्मिक-सभाथों 
कामी यदी दाल दै। खां, मान, प्रतिष्ठा शौर अपने इष्ट भित्रा 
को लाभ पहुचाने में लगे हुए मनुष्य धमे - सभाश्मों कं मुख्य 
बने वैठे हैँ भौर देसे पुरुप बहुत दी कम देखने मे आवे है 
जिन पर यह उक्ति लाग्‌ नदद 

पर उपदेश को हे छुशल बहुतर । 

ये ्राचर दही सो नरन धनेरे॥ 


परिडत जी के सत्सङ्ग में मने यही सीखा फिं मनुष्य को 
पहले अपने मत भौर अपने मन का निरीक्षण करना चाहिये । 
इसके पीले वह दृशरो के गुण दोप परखने के योग्य वन सकता 
है। इस कसौटी पर मँ ने भपने मत नौर ्रपनेमन को जो 
कस लगा कर परखा तो सुमे कहना पड़ा कि- 


20001 
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न थी जवकि हाल की अपने खवर । 
रहे देखते आौरों के ेबो हुनर । 
पड़ी जव रगुनादयँ पे श्नपने नजर, 
तो नज्रर.में कोद बुरा न रदा ॥ 


दुरो पर श्ाहेप करन। सहल दै पर अपने दोपों को सुन 
भी नदीं चाहवे । वस चले तो कहने वाले की जिह" निक 
द्‌ । द्रपकीभ्न्निको द्षाना कठिन हो जाता है। निक 
समय की भरतीक्ञा करता हे मौर बलवान तुरन्त लेखा चुका देष 
है। देसे मनुष्यो का मिलना कठिन है जो निडर श्नौर र 
क्ता श, कोई मत . पेसा नी जिस मे दुराचारी नद 
न तो कोड उनके सुधार की पिक्र करवा ह ्ौरनष्ी उन्दें अप 
चिन्ता हे। उन के मत फे धर्मं प्रचारक भ सव छुल्न जानो 
इये भी मान रहने मे दी अपना भल सममे है। अपे 
अधरे घर्णो को प्रकाशित करने के स्थान मे वह्‌ श्न्य मत, 
अवलभ्वियों को सभ्य बनाने की चिन्ता मे घुले जाते है श्रौ 
वह्‌ भी वेतन केलोभ से। युकसे भी रेखा पाप चिरकाह' 
तक होता रहा । बाहर से अन्द्र की ओर मख जो मोडा चौर 
श्पनों फो श्चन मत अनुसार जीवन व्यतीत करने का उपदेशं 
देने लगा तो ज्ञत इभ्रा कि हाथी के दात खाने के भौर 
दिखाने के श्रोरदै। मतो खयंदही सन्देह मे फा हुषा 
धाक भिस गाईबल फो मै धमं अन्ध मान रहा ह, उषे 
यस मीढ शी रिता ज्यो डी स्यो लिखो भी हई है #ि 
नही श्योफि यसूह्‌ मघीह्‌ ने आप ठो इखको लिखा नदीन 
यह उसके जीवन में लिखी गईं । इस फ शिखने वाल्ञे पो 
मची, माक, बूक भौर योन थे अर उन्हीं फे नाम चे 
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| रचित प्रथक प्रथक भाग दै । वतमान पुस्तक. इवरानी भाषा 
से उलथा होते इस दशा कोप्राप्र हृं दे। अर विश्वास 
पूर्वक यदह भी नदीं कदा जा सकता किं उलथा करने मेँ कोई 
। भीदोपन राहो 
(१) विपक्वियों के मसीह का जन्म श्रौर करामातं । [२] द्रत 
। चह की नाव, (३) ह्‌. ्विरदीम का अपनी पत्नी सरी को 
कहना कि बह मिश्री लोगों कोदेसा क्दे फर्म उसकी 
पत्नी नहीं बदिन हूं ताकि वह्‌ मारा न जाये । (४) ह. नूत 
की दोनों बेटियों का ्रपने पिता से गर्भिणी होना इत्यादि 
अनेक भाक्तेपों का सन्तोप जनक उत्तर तो बनने से रहा 
किन्तु देसे ही श्राकतेप उन पर करने से अपनी चुटिथों को एक 
प्रकार से खीकार करन। होता था। मनुष्य जन्म फो सफल 
स स केलिए सो वाहेवल की दो चार रिक्ञापं ही भयापह 
६, > 

(१) हमारी दिन भर की रोटी भाज हमें द। अपने लिए 
। प्रथ्वी पर धन का स्वय मत करो । 
(ररम तुम से सच कता हं धनवरानों को स्वगं के राज्य 
मं वेश करना कठिन होगा फिर भी मँतुमसे दतां कि 
देश्वर कं राज्य में धनवान के प्रवेश करनेसे ङंट का सू के 
नाके में से जाना सज है । 

(३) रीर तब वह्‌ हर पक मनुष्य को उसॐ़ कायं के घनुसार 
फल देगा । 

(४) (1९००७ 7155९60 शअरपने भ्राप को जान । 

सभी सत्संगी जानते ह किं मनुष्य के मन पर जब तक लोभ 
। का मल जमादहुष्मा है, वब तक उस कामन निमंल नदीं हो 


>^ न = उ अ" >> 
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सकता । मन की शुद्धि षिना लोक ओर परलोक मे ए 
कहां १ लोभ पापों का मूल, भ्राप ने कई वार यद सुना र 
श्रौर यह शिक्त भीखापकोदीजा चुकी है कि भ्पापां वाद्धर 
न होये इकद्री, मूयां संग न जाये'। धन पाप विना 
होता नदीं यर कोड भी सृतक उसे चने साथ ले जान 
सकता । पू्ीवाद्‌ रौर साम्यवाद्‌ का कगङा आज प्र 
जाये यदि पूज्ञ वादी भी मजदूर जितनी मजदूर ले शपः 
अपने सरमाय छा वक रेट प्र सूद्‌ लगा जे ओर शेप न 
सभी काय कताभो मे सम-भाग से बांट लिया जाय । घाटे फ 
निये सभी से एक जेसी कटौती की जाय श्रौर देसी दी का 
ठद्योग धने रथा कला कौशल को चालू रखने फे लिये दरम 
चाये 1 पेखा होना तभी सम्भव है जव हम इस संसारम 
श्रपने लिये धन जमां न करेः श्रौर मय ङ भ्रमु का समधा 
ईसाई वाद्शाह्‌ तक की यदह भार्थना फ “हमारी दिन भर शपः 
रोटी भ्राज मे दे, उस्र ॐ निन होने की सूचकं तो नस 
न्तु इस बात की सूचन दं कि सभी कुद भ्रसुका दह हमारा कका 
नदी 1 धन के लिये लालच मत करो, लोभी का मन शुद्ध नदी का 
उ रोर पापी को इश्वर दरशन दां { अपने किये कमि 
श` फल भोगना पद्ेगा । कर्मों से मन शद होता ६ 
प्स्छृत मन ही अपने स्वरूप शो चान म - ग 
पहचान दी से सवं संशय मिट जाते दै शौर मनुप्य छृत-छत्म 
श ब 8 । वाईवल की इस शित्ता का कोई भी मत विरम 
ना 
शोक हं तो इतना फिं इस मत फे अनुयायी सख्यं इख । शिर 
का पालन नदीं कर रदे। इंसाईमत के पचार के लिप विदत 
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धुते धन की प्राप्ति केवल राज्य-नेतिक लाभ के लिये होती रदी । 
नाप्ररकार श्ंग्रजी भारत फे कोप सेतो रुपया देती रही, यदि 
ख पमो दसाईमत के प्रचार से हित होता तो भाज इंग्ैड 
कोप से भी धन भेजती । | 

% कोद मानो या न मानो, यह वात सच दही कि 
कसाहेमत ने सभी मतो पर कदं न्यून कहीं अधिक श्पना 
भोपरमाव डाला है। यष्ट ईैसाई-मत की ही विशेषता द किं इसमें 
नध्रबाने पीने के किसी भी पदां को अभक्त श्रौर शपेय नदीं 
` कहा । न कोड जाति-बधन है ओर न कोड चूत - छात | 
कक समय में एक दी विवाहिता सी रखने फी आज्ञा है | 

र्ेवेधवाविवाह्‌ आर तलाक धमं चनुकूल है । बेरे-वेदी में 
र कोह भेदभाव नदीं । मातु शौर पितु कुल में वहिन कहलाने 
मधाली कन्या से विवाह का निपेध दै। लियं के लिए कोर 
एश्परदा नहीं । मनुण्य की नाई' ल्ली भी धन कमाने में 
न्वतन्त्र है । यड़ी श्रायु में विवाह का होना जौर वाल्य.विवाह्‌ 
कका निपेष । कन्याश चोर बालकों की इक्ट्री पद्मईं हानि 
ं कारक नहीं । धमं के नाम पर किसी विशेप भेप-मूप का 
इ्मविधान नकं । न कहना चाहता ह्या भी परिडव जी की 
६ से कता हुं कि हमारे दी अनुकरण मे मुसलमान 
परभौर ६िदू खयां परदा उठा रही टैः यद्यपि उने धम-मन्थ 
ृतपरगदे का. विधान करते है । दिद के धमं-मन्य द्विज ॐ भिये 
भिधवा-विवाह का निपेष करते हं मौर भाज इस फो धर्म क 

नाम पर किया जाता ह, पेखा दी चूलछात के विपय में र। 
शारीरिक सुख सभौ चाहते ह इस के लिये मेरा ध्म तो यहां 


सु खुली छद वेता हं कि जो चाहो खाश्नो, पीयो चौर पहनो 
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श्रौर हम इस विय में अगे वदृ हुये है छि सपने इक । 
पुत्र के सृतक-शरीर को गाडने जाने से पदले अपना नियत खद 
के आहार को त्यागते नदीं । यह वात अन्य मत के 

निर्मोह मेतोदेखी जा सकती है। इश्वर वादियों मे हा 
छात का मूल-नाशक मेरा दी धमं है। मुसलमान यना | | 
भंगी सुखल्ली कदलाता है बौर ॐँबी मुसलमान जातियेः इष 
बहिन, येटी का नता नहीं देती, नीची जातिं रौर र 
जातियों का भद्‌ इसलाम भी मिटा न सका. श्चौर हिंदु क 
तो यह दाल है फि श्द्ूल भी परस्पर द्यूत-घ्यात में जकडे ५0 
चमार पने भाप को ऊँचा मानता है ओर भङ्गो फे दाब भत 
खाता पीता तकर नहीं सम्बंध करने की बात तो दूर रदी । भा 
न कता रा इतना ही कहता हं किं खान, पान, पह 
विवाह भादि.की स्वतंत्रता की ह्यापमेरा टी धमं अन्य १९ 
पर लगा रहा हं । रदी वात धमं पालन ढी उसमे हम धी 
पेसेदी कोरे दे जेसे ्रीर। मेरे धर्मं का र्स्य तो 
वाक्य मेदी कहा जा सकता है फि संसार में रहते हुए इतक 
का कोद गोरव नहीं कि मेरे पास षया, परन्तु विशेम 
तोइसमेंदहे किमे जानुं किम फौन ह मौर सहन-शीनवा 
नमूना बन दिखा । एक गाज्ञ पर चपत खा दूसरी ४४ 
वाले कं सम्धुल वर दू" । पर ेला करता दौन दै, हम ह 
खयं अपने दो ष्िरकों श मेदृ-माव भिदा नकं सकर, दुसरे स 
किस मुह से रिता देँ १ स्वतंत्र भारत भें सुख-पूर्वंक ॐ प 
व्यतीत करने फे लिए इक्त बत की श्आावश्यकता टय 
इस देश के वासी सद्‌ाचारी दां तभी लोक-रास्य शान्तिद प 
दो सकता हे । इस देश में सदाचार परखने की कसौटी जुग 


# 
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।\ सेर धर्म मे खाने पीने पर सदाचार निर्भर न्ीं। मं 
दले कष चुका हँ कि अपने योगक्तेम को सुदा पर छोढ्ना 
पौर अपने लिये ध्वी पर धन का सद्य न करन। धमं दं । यदि 
४ लोभ से पाक हो जाये तो सद्ावार के शिखिर पर पर्टुच. 
स्ाते्। भने तो श्चपने प्रचार को अव इतनी वात पर 
¢ उदरा लिया है कि धन साथ जाने वाली वस्तु नदीं । इख 
६ लाम के लिये पाप मत करो बौर अपने श्राप को 
ज्नानने का प्रयत्न करो ओर इस के लिये तुम्दं भपने प्रयु को 
॥ मर्ण करना चाहिये जो वुम्डयारे दिलों को जानता द भीर 
एवुन्दारे कर्मो क फल देगा । यसूह पर ईमान लानि का मतलब 
ब खल्टा . मत खमभतो कि तुम उख की आज्ञां का उलक्घन भी करो 
नीर फिर. उसकी शियत (कृपा, प्रसाद्‌, शरणागति) क पात्र 
ह्मी रहो। री वाव खान-पान फी, मेरे जसे क्ड है जो 
१५९६९६९०) ° {7€6-ध्ण्मलःः) खबरी खोर रौर चाये 
म नि बलि है । मीर राज हम स्वयं इस वात खा प्रचार कर रहे 
दहे ।. यद्‌ श्रपना प्राकृतिक खभाव है फ. ज्ञा दोते इए भी 
स एकर ईसाई न मांस खाते हैँ जीर न शराव पीते दं भौर जिन 
शमतों में इन चीजों के खाने पीने की मनादी हं, उन कं कड 
7 अनुयायी सामने मौर करं छुप, कर खात पीते हं चौर अपने 
धमं के नियमों को-उल्लक्तन करनेसे पापके भागी भी बनते 
भर ै। मनुष्य ने धनःकोःसव भोग सामभ्री की प्राप्तिका एकमात्र 
स ' साधन मान रखा दहै सौर धन लोभमेंही वद नाना प्रकार 
अके ्मपराधफरतादहै। इख भ्ोरख उख का मुंद्‌,षेर कर 
है यदि उस अपने खरूप की खोज मं लगा दिया जाय वो 
दू दसा मनुष्य आप दी नदी उस क सम्पक मं अने बाल मी 


1 
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दूसरों के लिये इसी शिक्ञा फे प्रत्यन्त आकरपिक केन्‌ भो 
जाते । मलुप्य घन, रन (खी) भौर मान (बड़ाई) श, 
वेया मे जक्डा हह । जो की वेड़ी को भी काट 5 
सकता न्य दो दृद वेडियां को कैसे काट सकेगा भः 
कि कवि का कथन है- ४ 
लोभ तजन सष्टज कठिन तिरया का नेह । 
मान बड़े इषौ श्रौखी तजनी एह ॥ 
क्या हम देख नदीं रदे कि चौर-वाजारी, घरूखलो श्लो 
छन्य नाना प्रकार के पाप प्रायः धन श्रौर ` परख्री प्राः 
लियेदोरहे है भौर मान. बढ़ाई, इषा की ननि मे ऽ 
वालि दस म्नि को शान्त करते देशों फे देश जङ्ग लः 
५ मे भस्म करवा देवे । ' मेरे निकट जो मनुष्य धु 
तीनों दोषों खे वच निक्रलवा है ` अथवा वचने का यल पज 
हे, वदी सदाचारी है 1. यदी मँ ने इख सत्यङ्ग से सीलज 
शौर यदी शिक्ञा यसू मसी की भी है ओर सदाचार ॐ श; 
मी मौर इसी का आश्रय लेकर हम जलोक-राज्य को सुन 
धना व क्योकि हमः स्वाथ से उपर उठ कर किसी सदा 
को दी अपने वोटों का पात्र समभे ओर वह्‌ भी लोभी न टः 
हा पत्तपात रदित न्याय भनुखार शासन करेगा ¡. पैसे सम 
मँ गरं बदमाशों के चेन उदाने पमा अवसर ही कहां । (ज 
राज्य भ. ही ..रोर यकरी एक घाट पानी पिया कसते है । ले 





केलिये इ कयो  जयतक कम्रसमें यष्ट भाव, डा 
कामस्‌ की खातर जेल काटने वालों में सभी शुण ह वादे ५1 
कैसा मी .शो' भर वही राज्य करने योग्य है तंव तपो 
भे शन्ति कडा मने तो प्रणक्रक्लिया किवः 
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%प्रोट का अधिकारी सदाचारी है चाहे वह्‌ कोडमीदो। भाज 
लष्मारे श्रहोभाग्य टै फि हाजी करीम वखश जी भी दिली 
परि हमे भिलने केलिये भये हये है। म उनसे प्रार्थना 
। करता हं किं वह्‌ भी अपने मनोदर वचनों से हमे कृतां 
करं । 

। हाजी - यद ब्राततार्मे राप केप्रति करब्ार क चुका 
ह कि दीन इसनामके अर्थं द सनज्ञामती का धमं । वह धमं 
भजो सवर क सुल शन्ति का दाता दो। दुष्ट शन्ति का भङ्ग करते 
हे र दुष्टौ को पना खवर लगा कर्‌ भी नाश करने की 
शसलाम चज्ञादेताद्ै। दुष्ट इसलामका श्रु इस तिये 
ग उसे मार डालना ्रीर उस ऋ समर ङ्च्ध छीन लेना मदान्‌ 
पुण्य हे। दुष्ट बह टै जो पने खा्थं के लिये दूसरों पर 
श्जुलम करे। किसी का धन दीने, दूसरयो की ख्ीभगा क्ते 
सजाये अथवा पौर की भूमी को अपनी वना वेडे। भौर 
श्रे दुष्ट के मनोरथ धिद्धि में वाधा शलने वाले को वह्‌ 
बश्राण दण्ड देता याउसका परिवार भ्म कर डालत। ह । यह 
दृ सर शब्दो मे द्िन्दू जिस शो आतताई कहते हं वह्‌ दुष्ट 
| ललाम क्म दुश्मन दौर बहोकाफर दैश्ौर.काफरों को 
एमारन' नेकी ह । कार सुघलमोन वन जाये तो उसकी 
जान खशि का हुकम ह, यदि वद्‌ फिर से मुरतिद्‌ (इसलाम 
ध्योह़ दे) तो उखे संगसार ( पत्थर मारः रकर मार 
ई डालना) कर देने की आज्ञा है ताकि दूसनं: को . इयर 
दे (रिक्ता) दो. माव यह कि दुष्ट सधाचारी बनना.सीकार कर ज्ञे 
फत्तो माका पात्र क्षि से दुष्टाचार करे सो प्राश दृर्ड 
 ऋामागी । दुष्टां को दण्ड देने ® र्थं लढाई अ नामी 
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जहाव्‌ ट ।` अपने से भिन्न धार्मिक तिचार रखने बाः ' 
काफर कहना कुफर है मीर इस नाम की तोहीन (चक - 
यदि मेरे कथन को सत्य न माना जये तो कोई भी यु र 
कुरान शरीफ के. इस फरमान (याज्ञा) फी उयरस्था हू - 
लगा सकत। क्रं इभलाम खाद्रो सिखाता हे यौर पगे 
शुभ बतोब' । ञुसलमान का मुसलमान को मारना तो ! 
में छर माना ही गया है. इस लिये मुसलमान पड़ोषी 
रादारी का प्रभदही पेदा नीं हो सक्ता । मानना प्र 
` यद्‌ याज्ञा उनफ़ विपय मेहं जो नेक है रौर भिषा 
भिता रखते हं । छरान मजीद अरवी भाषा भें ई 
` ठसक ॒ज्ञाता््नों के भाष्यों के श्नाधार प्रर मुसलमार, : 
भवान्तर मतां शीश्रा. सन्नी आदिक में वटे हये ई. 
मुसलमानां का यह परस्पर मेद्‌ अमिट है । देसी श्र 
` यह आशा रखना कि अन्य मत उन की बात मान अष 
को तिलाञ्जली दे दे खप्न तुल्य है. । अपने र दंग पर श्र 
सुधार करते हए मनुप्यमात्र खदाचारी हो, सवं धर्म 
, % रदस्य सुख-शान्ति की स्थापना में सद्मन ष्टो स, 
, परन्तु धमं कं नाम पर भिन्न रीत्तियों. ( रसमोरि 
को एक करना श्रति किन है। मेँ यह्‌ जानता ह 
कि न्य मतों के शुद्ध भसमं ऋ मेरे पास क्या. 
भी युसलेमान के पास सन्तोप - जनक उत्तर न रेरे 
, हम इस्लाम से चिपट रदने मेँ ही श्रपनी सलामी 
फिर हम दृखरों से इस के दल्ट भाशा कैते रवं 
लिए एक ही सुदा कं बन्द दाते हये दमे सनुष्य-मात्र ‡ 
दी कोम सममना वादिए्‌ अौर भाद्यों दी तरदं नि 
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कर रहना चादिए । अपने मत के दुष्टो का सुधार भौर 
ब न्य मत के सदाचारी सेप्यारको रीत डालनी चा्िए, इसी 
धमे हमार मीर संघार का कल्याण दै । 
5 जिस समय सुभे वाद्-विवाद्‌ की लगन थी एक विपच 
६ नेकही प्रभ के श्राधार पर मेयसंदवंद कया दिया फ 
कुरान शरीफ श्रालम्रुलगर ब (सवज्ञ) खुदा का बनाया हमा नरह 
हो सकता । एक तो रान मचीद्‌ हजरत सुडम्मद्‌ साददिव क 
जीवन कं पीद्े पुस्तक रूप मे वना, श्मौर उसकी कु श्रायते यकर 
¦ खा ग. देसी स्थिति मेँ कवे माना जाय किं वतमान कुरान शरीफ 
चही है जो हजरत पर उतरा था श्रीर भी एेस २ श्रनक भाषा 
१ कायै ्रभतिष्षार करता रदा, पर उघ दिन य॒मे कुद न सूम रौर 
7, न श्नाज तक संदेश की निग्ृत्ति दो की । मे पनं कद्‌ इम्लामी 
६, श्मालमों (बिद्रानों) से भो पृष्ध चुका हं पर बात अभी तक 
8 वहीं की वीं है। 
ए . प्रभ या यीर व्िि हमने वीव पृध्वी कं पाड एेसा 
9 नहोकिंदिल जावे। मं० ४॥ सिर १1 सू० २१॥ श्र० ३० 
क्या सर्वज्ञ श्वर को ज्ञान नदींथा क्रि जमीन तो क्या पहाड़ 
%. मी भूकम्प (भृष्राल) में हिल जा्वेगे जिस के लिये श्रनेको 
लि प्रत्यत प्रमाण भिलत दै! -मं ने उस दिन से विवाद 
8 करना द्योड दिया है अौर अपने दीनी मसंलो को श्राप 
^ ही सुलसाने ऋ यल करता रहय ह। मं पने उपदेशो में 
ढे, सदाचार का प्रचार करतादहूं जोकि दीन की असली र्ड 
\ (जीवन) ६। इस्लाम ममी कद देसे किर जो नतो 
ै। खुदा पर ईमान रवे है च्रीर न दी छरान शरीफ पर 
्मीरखुद्रा की दती प्रर कुरान शरीफ कं खुदाई कलाम 


~ 
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दोने में भी सन्दे करते है। पाद्री सःहिव की यह्‌ शव : 
सुमे भी माननी पड़ती है फि खयं बहुत से शख ` 
रोज, निमाच्च शौर जकात कोई भी फरज अदा नहीं 
ओर इस्लाम शरेई दाड़ी, मूच अर्‌ लिवास फे तो कहे 
क्या, इनका भी प्रायः घमवसाहोरदाहै। :. ' 
भाज्‌ कल एक सुभौीता जरूर द्मा ङ्भ 
अनुभूत विचारो को भकट करने के त्विः कन = " | 
न दी सूली पर चद़ना पड़ता है न सिर कटवाना प 
अर न ही साल खिचवाई जाती है। ओ खयं सुषम रि 
काहु ओर एक़रेस्ी अवस्था विरोप का मानने. वाला 1 
बन्ृह्‌ ओर सुद्‌] पक दो जाते दै । इस्लाम इस को कुर 
हं क्योकि इस के छिदधान्त अनुसार वन्दह्‌ कभी सुदा र 
हो सकता । सूफी किरश्च ञुसखलमानों में पिद्यमान है! 
सत विचारनीयदहै क्रि खुखलमानों में यह विचार ४ 
गासं! अग्रतो इख का वीज ्ुरान शरोफ मे (भिहवा 
तो शादनशाद अौरङ्गजेष जसे गाच्रो श्रौर कटर मुसलमान 
सरमव्‌ का सिर कटवाने का भयानक छ्मपराध किया $ 
व सूल चदाने वाले मो दोन इसलाम से मती. 
नरा कदला सकते भौर भी करई पक ` र 
के धार प्र दृर्ड भोगन। पडा । 0 


सादयत सरमद्‌ मे सो ‹ नमे रयि | 
अस्त या गेव" मे नं जानत। फि भी ग ति 
१ ८ मिलता द चार इस से माननां पढ़ता है फ़ि४ 
देश सघ मे जान प्र सरमद्‌ सादिव ने यद्‌ शि 
अभयचन्द्‌ से पाईं होर भी कंदं युसलमान फकीरो 





। 
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7 कलाम मे हिटु-विचासों की वाप लगी हृदे मिलती द 
सह जेसे- 
इ ` एथेर्ना भी नीं अचो मत खरमस्तियां कर खरो । 
हं कौर पांडव भोजःत्मौर विक्रम दस कहां गये किधर श्रो । 
शाद्‌ हुसेन फूकीर रवाना सूरटी दुनिया करूड़ाई वाना । 

हरिचरनन चित्त धर श्रो ॥ 

| ये विचार माधो लालसे ही अये हुये मिद्ध होते} इम 
क्र नकम्मे गदे से लाभ कृच्च नी । मँ तोइतना दी कहता दं 
क्षि फिजवखदा समी काएकटहे, भिन्नर्‌ भापाच्रों मं जुर्‌ 
\ नामों खे. कोई मे नदीं पडता. अपने २ ठंग से श्रवादत करता 
म हृष्मा जो भी अन्तिम भ्येय तक पर्व जाये उन सभी 
५ चा अ्ननुभव एक जेसा ही होगा । 
{ करान शरीफ की यह्‌ भी शित्तादह कि "मर मरने से 
४ पडले" “गौर तहकीक पहचान लिया उसने खुद्रा को जिभनने जान 
त लियाश्पने आपको, मतो इन दो बातों को ही मनुप्य 
१ अजन्म को सल करने भौर संसारिक शान्ति क लिये काफी 
$ सममता हं । खुद्कशी फौ आज्ञा तो इस्लाम देता नदीं 
प्रं इस लिये मरने स पहले मरने का भाव दहे, श्पनी कामनाधों 
र कोवश मं करना भौरमीतसे रिक्ता लेना कि जाती वार 
खाली हाथ जाना दोगा, नेकी वदी साथ जापंगे, पिद्धलों 
। के लिये पाप से धन सञ्रयकण्ना सु दोजखकी ्रागमं 
जलायेगा। दुलियों की अरं खाली नहं जाएगी श्मौर जिनके 
लिये पाप कष्ता ह्रं वद्‌ मेरी कुबं सदायता नदीं कर सकरगे । 
श्रियामत के रोञ्च बल्रश। तो तभो जाग च्गरः मै मुषलमान 
[1 इम्मा, काफरं वाले कमं करने से यमे मुसलमान कौन मानेगा । 
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ख्य को याद्‌ रखने से मनका शुद्ध दो जाना जरूरी र। 
प्ला मन्‌ स्वरूप ज्ञान का सहायक होता है । श्प १ 
को जानने की देरी ह कि फिर सुद्‌ की प्रापि मे 
संकावट नहीं । प्रित जी इस विषय में अपनी वापं 
खोल कर कगे क्योकि इधीको सुनने के तिये ्राग्र 
वलवान शपनं निवल भाई को कष्ट देकर श्रपने पिता श्च! 
का. पानि नहीं वन सकता किन्तु पिता के हाथों दण्ड 
हे, से ही तन, घन श्र राज्य के घमरड़ मेँ मद्मस्र गु 
भाण - धारियों को सता कर प्रु दरुड से यच. नहीं सन्न 
सुख - शान्ति चाहते हो तो सशचारी वनो रौर मारं 
तरह मिल - जुल कर रो। खार्थ- वश निरापरधियो ॐ? 
अर शान्ति छा भङ्ग न करना प्रर श्पराधियों ` 
राज्य - देश्ड दिलाने मे तरपर रहना यदी सदाचार ६ 
दि इस मे देश, जाति श्रौर धमं विय विचारो" 
भिन्नता पत्तपात का देतु नदहो। पत्थरों के आकार, स 1 
की भिन्नता के कारण उनसे भ्रकट होने वाली च्निर 
भकार की नीं होती, रेसे ही मनुष्य जाति मे एक ही परमाः 
वराजमान हो रद्रा ई, मन्द्र, मस्जिद्‌, गिरजा न्नीर ए 
दारा सी एक्‌ के ही पूजने के स्थान है ओर परारी मात्र केदः 
मं एकी जोत जगमगा रषी ह । ईट, पत्थर, तोदा शं 
` लकड़ी भादि क यने हये मन्दिर आदिक को श्र ४ 
द्र जीते मन्द्रो को गिराना लाभ के सान मे हानि 
दै, इस से वचो श्नीर पुण्य के भागी वनो । | 


यही हे प्रसिश यदी दीनो 
रा ` यह इमान । 
रनसान क लिये मर मिटे इनसान ॥ 
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असो इसी मेदी संसार का कल्याण सम्मता ह| मागं 
~; जो न्यूनता दै, उस को सरदार गुरमुख सिह पूरा कर वग 1 
त शग्युल खिद भँ तो दुविधा में फंस गया, र क 
|. 14 
१ जानता द्मीर मानता हं! शुरु अजुन देव उ शी १ न्थ ° 

की बीड वाधते समय र्दिद्‌ - सुमलमान दानां मत। क भक्तः 
| ज्नोकी बाणी को आद्र देते हये भ्रन्थ सा्दिव मं समानता 
का स्थान दिया अरर ' नहीं को$ वैरी नदीं ह वेगाना सगली संग 
हम दो बन शाद ' यह्‌ गुरु वाभ्य संसारम सुख - शान्ति क 
प्रकाश का केन्द्र कदाजाये तो उचित ही है। इस प्रकाश 
। की श्नोर जाने बाले कई मागं बताये गये द! वही पथिक प्रा 
। स्थान पर पषैचा करता है जो पनी योग्यता नुसार श्रद्धा-पू्क 
एक रा पर चल पड़े श्मीर फिर उस से भटके न । "आप 
पचाने ज्ञानी सो$, “कदो नानक धिन आपा चीनेमिटे न 
श्रम की काई' यद है मेरा मार्ग नौर इस मागं में श्राने वाले 
कान्टो फो जिस द्‌, से मँ साफ करता हं भीर श्रपने पैरों 
की रत्ताफे लिये जो जूला भने पन रला ह. इस का ाधार 
मी गुरुवाणी ही दै । कीदे नाल लाइये दोस्ती कोई संग न चज्ञन 
हार, ` जो दीसे सो सकज्ञ षिनासी ज्‌ यादल की छाई, (दश्यमान्‌ 
ह सगल मथीन(, परमात्मा नू सुलियां व्यापन सन्मे रोण' `सवं 
योग का रौप नाम, “सुदम-स्थूल सवं भगवान नानक गुरमुख 
ब्रह्म पहचान'। संस।र माया जाल दई । इस भूषठे इन्द्रजाल 
को वालको की नाई' सत्य नदीं मानना चाहिये । भनमति के 
तमाशे को बुद्धिमान पुसष की वर देखो श्रौर. इस खेल में 
सजनक्शार को मत मूलो जख छा भूलना हौ सव रोगों का मूल 
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दै चौर उसः का नाम स्मरण सवं रोग नाशिक शौर ष | ३ 
दी श्रोत परोत हो रहा है, उसं ॐ विना यो$ ब्दी 
बुल्लेशादह का कथन है-  ( 
बुल्या शो वाजँ कख नह, पर तनू" देलन बाती ख न 
इस दृष्टि की भ्राप्नि केलिये "तरे मन द्रा सूतक लोम ॥\ | 

तज क देख श्रमीरी" यह गुर वाक्य चूक साधन है | 
सदाचार्‌ कौ ली भी श्नौर शुभ कमं होने से शातिद्धी¶. 
भी क्योकि पाप तो लोमश दी होवा है। लोभ त्यागं ` 
तः तादे, जो परम लाम 8 ओर शम दमद्याद्चर | 
प ह 1 लोभी भटकता फिरता है श्रौर सन्तोपी शाव ङि ` 
क मे दः हत्य दो जातादह | उस फे सवक | 
त रके लिये दोते. हं अर यदी सथा मजन हे फि जनः 
६ म भाव से सेवा कौ जाय। दुभ्ली शौर पाहि 
आ 
वि रूप संभ गारे गोविन्द सिह की चाज्ञा ङे शापैः 
॥ अने लगे। सिक इति्ास साद्वी हे कि सिख 
यक तगवडाद्र जौ के वलिदान के विपय ओं लिखा ह- | : 


तिलक जंजु तांका , प्रम राखा | | 
34 कत्यु - स मं साका॥ | 
सलमान में जव पला अहद्नाम 
भि इचा तो उसकी एक परतिज्ञा थी फि त ध | 
व बन्दष्टो। वे सिख जो अपने आपको हिद न्ध 
फी डाली क ष्ठा दे ६। यह्‌ ट सो अ 
ह्व ^ ह , जा अव दूरहो जानी वादिये। सिख यदि 
दू न होते तो म्रन्थ सिव की वीढ़ वंधने के पे उने 
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हृ! जीवन जरं, सूतक संस्कार अन्य हिदुभों की ` नाई व्राह्मण 
् वैदिक रौति से क्यों कराते 1 हम तो श्राज्ञ भी प्राचीन 
मयादा फे अनुया दै । छानन्द्‌ ˆ फायं चीर मृतक - संस्कार 
` मन्य खाहिव के शब्दो द्वारां कयि जाना थोड़े चिर की वात 
| है। विवाह समय जो शब्द्‌ पद्‌ कर अन्थसादिव के इद्‌- 
{ गिदं जो ना्ें दी जाती है, उन श्यो कातो संसारिक 
। विवाह सेदूर का भी संबन्ध नीं । तक श्रांणी के विषय 
५ जो भोगडाला जाता है इस में अन्ते राम कली सुन्दर 
गः पुदृते है जिख से स्पएटतया सिद्धै किं उस में वही रीति 
९, वित ह जो हिन्दु करते है। जो इन वचनों से सिद्ध 


र| 
प्माद्‌ ्रम्थ राग रामकली वाणी सुन्दर पडो ५ । 
अन्ते सतगुर वोक्लिया म पाठे कीरतन कहू निर्वाण जि, 
केसो गोपाल पंडित सटि अदि हरि २ कथ। पदृहि पुराण जि ऊ 
हरि कथा पद्ये हरि नाम सुणिये वेवाण॒ दरि रंग गुरु भावष, 
पिरुड पत्तन श्रिया दीवा पएूल हरिसर पावए । 
हरि भाया सततगुर बोललिया हरि मिलिया पुरुप सुजा जि, 
। रामद्‌ाख सोड़ौ तिलक दिया गुरं शद खच निसाण॒ जिऊ ॥ 
शी गार नानकदेवजी का्पने पिताबावा काल्ुजीका 
। सूतक श्राद्ध करना । 
| ~ चौपाई- 
र , सुन फर दीन भई यदह वाणी । लता वातते जिङ कुमलानी ॥ 
| | दयाय चन्द्‌ हप तिमिर विशाला । बोली वचन सुनो भ्रु दयाला ॥ 
4 भक्तकेषटैभाद्ध तोद ताता। जिङभावे तिं कर सुग्वाता ॥ 
हि, ` अष्ट दिवख भकासियो भाना । भोजन भये पियार विधि नाना ॥ 
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धम्मं स्तल ते उठ सुखरासा गये सुलखणी केर श्रवास। ` 
बिध सों करावन लागे श्राद्ध. । जदमध राजहं धम्मं अग्‌! ` 
सूयं प्रकाश का प्रथम हिस्सा नानक प्रकाश अ० ५५ | ' 
कविता अ० ८७-८८) | 
अयात्‌ वायु से छमलाई हुं लता की तरद पर ( 
चीर नघ्रदहो कर तथा्ाथ जोड़ कर यह्‌ कहा कि कल शरा 
कं पिता का श्राद्ध है जेसा श्राप केमनको च्छा ले 
करो। दूसरे दिन सूर्योदय के अनन्वर भोजनादि केतव ठ 
हो जाने पर गुरु नानक देव जी धरम्मस्ल से उठ कर सुललदं : 
कं घर्‌ गये अर विधि पूवक श्राद्ध जिस मे अत्यन्त धरम हो। - 
हे करनं लगे । यदी भसङ्ग बाले वाली जन्म साखी की साहं : 
१८२ मं दजं ह॑ बन्कि वदां तो इतना नौर श्नधिक लिला 
कफि.पिता का आद्धकरने फेक्िये दी गुरु नान देव जी अ 
करामात खं दो विन भौर जिन्दा रहे । शरी गुरु गोष 


चष्ट॒ जी ने अपने पिता गुरु तेग व संसयः 
दिन्द्र रीति से क्रिया | ०. ५५ थ 
-चौपादं ~~ 


थम शलाय सनान कराई , पुनि रङ्ग ते | 
11 
सभ मिल हरन चम्मं सों पाईं । बिष्णु पटी प्रमु धिये पटाई॥ | 
देवी दास पुत्र गरुड़ पुराना । दिनि तेरह मे पूरक ठाना 1, 

करि फिरिय। शुम धम्मं शान्तः ॥ | 
पितरण॒ पल प्टुचा आद । पितरन की तिथहु सुन पाई। ॑ 


कीजे 


त्या खो का भाद्ध नहीं कीजे । तिन हम फटी ममं! कर लीजे॥, 





् 
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॥ सफल श्राद्ध सतो साज वनाश्रो। भोजन समे द्विजन को भ्रायो ॥ 

॥ । पति हम कटी काजत्रिया कीजे । इनको दक्िणा कटु नदीं दीजे ॥ 
 च्रीया का ँदिलन कग्हरं| टका टका विराजव दृ ॥ 
| द्विजन देत विलम्ब न करट ॥ 


९ (दृशम गुर मन्थ साहिव भ्रीयुख वाक पातसादी १०, चरित्र ४०) 
धा 


। श्वर्थत पति ने पत्नी से कदा- पितृ-पक्त तथा पितरों की 
| तिथि गईं रै क्या श्राद्ध नहीं करोगी १ पत्नीने कदा अमी 
कर लगी । सम्पू श्राद्ध का साज बनाया । जव ब्राह्मणां क 

ह॑ भोजन का समय श्राया तो पत्नी फो कदा कि इन्हें दक्षिणा 

ए नहीं देगी ? पस्नी ने का अभी टका टका दक्िणा देती हूं । 

ब्रह्मणो को देने में देर नहीं करू गी । 


| --सौ साखी की साखीऽर- 


एक यार गुर दसम जी के श्राद्ध होया 1 परिडित, पाध, 
| ब्राह्मण इकटर कयि श्राद्ध दी धम्मं सान्त करी । मोहर दी 
। दक्तिणा देकर सजा, गऊ, घोडा, गहने जनने मरदाने दिये । 
। शुरु दसम जी सुभ लोकां नू बोलते श्राद्ध त्रिधि दूर हैगी कोद 
। विरजा ही पात्र शोञ्गरा । । 

गुरु गोर्विद्‌ सिह जी मृतक प्राद्ध के लिये रक्त पुरुष 
¦ फा हुकम दुशम न्थ स।दिव में बतलाते दै दशम प्रन्थ अकाल 
“¦ स्तुत कविता अंक १४८- क्रिये देव चदेव श्राद्ध पितम । 

, भरी भाई मनी सिष्ट्‌ छत भगत रत्नावली खाखी ७२ में आदि 
गुरु भ्रन्थ साद्व राग रासा की वार, महला १ पौड़ी ७ 
ग्छोक ६ का विस्तार पंक अथं द । (सेवा, सुभागा. उटवंगा 
्रोडे चृहणियां विच रदन्दे संन । उनां अरदास पञ्जमी 


| 
| 
। 
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पातसाही पास कीसी। जो एथे पितरां द निमित दषं 

तां पितरां नू पहुंचदा है फि नी । तां वचन होया षु 

है। गुरु नानक जी भी वचन दीवा है- | 

जे मोदा का परुद्ि पितरी दई । ्‌ 

| अग्गे वस्तु सिज्ाणी ये पितरीं चोर २२१॥: 
बड़ी एह हत्थ दलाल दे सुसाफी एह करेई । | 
नानक अगे से भिलेजि खट धाल्ञे दई 13 

( ० भन्थ साव राग भासा की वार्‌ 

, „ ._ मदला १ पौड़ी १७ शोक १) ध 

तां भानां किहा भला एह तां इत्थे प्रध्ी दे जाहः 
खवावशगे ते पितर स्वगं विच के नरक प्रिच के छसे जून हि 

स भोनां = अहार कयोकर पहुबेगा । तां वचन होया? 

0 दे दन आदे हेते खत्री, ब्रह्मण होर वरर ` 
स नाङणां विच श्नान भवेश करदे हे । द्रोह भ 

क ९ चदा है ते होर लङ जो पतङ्ग चदढ्ावदा १५ 

स ८ मे होती दै डोरी बालक दे ्ाथ होती १ ् 

व च जाई भ्रात हदा दं । तैसे पितर फिसे 4 
६१ ६ भरना दी मोह दी डोर पुत्रां मे ववी रूल 
ए 4 ९ प न्‌. परष्रहंदादहै। छ 
रदासखजीकं ने फे | 

ङः यर < श अ सिथारने फे समय मोह 
( सूयं भरकर रास १ असू ६८ कविता २६-२ 

खनत मोरो केह वच रेसे, क्रिया कम की क ५ | मे 

(२ ज एं, करि किनि जिमि अ ् ल 
सजी का हुक्म सू° रा० १ अ० ६८ कविवा ४ ` 
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५] जग "मरय्याद्‌ रखी जह्‌ चरी पेद । 
ह सुरषर स्त॒ पिंड को दौज । 
| तुम वह़्यों की मरजाद रखी जहे । 
गुरुजीका यही हुक्म नादिं गुर्‌ भन्थ सिव मेंराग 
|2मकली सुन्दर में दज ह॑ जो पदले कंद चुका हं । | 
। कीं कदी जो श्राद्ध खण्डन के वचन मिलते ह तो प्रसंग 
(गति को विचार कर देखने से व ज्ञान - कार्ड की वते 
ह जेस कि सनातन -धमं मे भी ज्ञान प्राष्ठ हो जने के 
शवात्‌ जसी कमं का बन्धन नदीं रता । -अतः यष्ट वचन 
शंरडन के नीं, चिन्त्‌ ज्ञान भूमिका का वणन ह । 
8 सवक संस्कार की नाइ घोर रोतियांमीव्दी थींजोिदू 
षते हँ । च्रप्रस्ची राज्यकी. फोटक नीति से पहले चघिक्व 
रा = = ० 
` तराचीन रीति को ही अपनाते रहे । 
` स्वाथ ने तो उन को परस्परभी फोड़ रखा टै, वह्‌ भ्रव 
ते को भिल वेठने का उपदेश शसि संद सदने केलिये 
। भपने अपको योग्य सम्रभते दै । रुरु भन्थ साहियकी 
राज्ञा के आधार पर ही नामधारी भौर नरद्भारी सिक्ख जीवित 
9 की शरण लते श्रा रहे दै रौर उसी क शब्दं के अनुसार 
{लक्ख कड श्रौर फिरकों मे ब्रंट चुके ह । प्रन्थ साहिव की बाज्ञा 
के वलपरही में नितप्रति वेद्‌ का पाठ करतां क्योफि उस 
क पाठसे पापबुद्धि की शुदधिष्ेती ह रौर वेद ही ईशर 
प्राणी दोने से कल्याणकारी ह भौर गुरु वाक्य, वेद्‌ शाख, 
प्ति प्रीर पुराणो का ही सवं स।धारण के लिये सरल भापा 
। भें व्याख्यान दै, जसि को म कहं बार तुलना करके च्नाप 
{सजनो को सुना चुका दं । भाज कल के सिक्खों के कु फिर 


९ 
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तो भगवान्‌ राम ष्ण के उपासको को घणा की दृष्टि पे (1 
है, जवकि गुरु न्थ साहिव उनकी महिमा से भरा पड़ा य 
"कहो नानक विपत मे एक टेक रघुनाथ, गुरमुख संगी गुः 
सुरार", “तन मन अरपून छण प्रीत", वन धन माता देवद 
ग खेलं कमलापति", शधन धन बृन्दावना जां खेलें नारी 
रविदास जी का स्पष्ट शब्दों मे भगवान्‌ राम को राज्ञा रपा 
केनाम से पुकारना इत्यादि । दीवा वले धेर जाये शठ 
मति पापान खाये", “शकार शील जग भये शकार वेद्‌ रभो 
इत्यादिक शब तो वेद का महत्व चनौर उस के ईशवधा 
होने के सातो है नौर वेदको वाणी व्रह्मा कृ कर तोरि 
साहिय उसी उस्तुति कर रहा है रौर अन्थ साहिव केः 
बाले दिक धर्मिय से द प रखें छितने शोक की वात ६। अ 
तो एेसी ही.बात है किभारत की जिस जनता ने तन, धन हो 
जन से काम स की सहायता की वदी कामस घाज्ञ ठन पः 
को पिरका प्रस्ती का लांदन लगा रही दै क्योषिय। 
बलिदान की शनोट मे स्वायं सिद्धि में लगे ये कामजं 
न की बन नहीं आती वरना देश - दित से वह्‌ क 
स भी अग्रसर द । यदी अवस्था ठन धिको की र नोभ 
लीडरी के लिष्‌ जदा के राग गाते रदे है । (ई 
कोतो शख वात से कोई हानि नदं वयोद विवारीं ्ी (न 
ते कारण वह क्रिसीका भी विरोधी नही, पर इस ब 
त। वह्‌ भी स्वोकार नदीं करता कि यल-छल से विम 
विचारों मे परिवर्तन किया जाए अथवा न सकने वाले शच।म 
दण्डया अन्य प्रकार काकष्ट दिया जाए | जन गनद 
समय जो दुषटनां हृं वे इस वात कमी सूच ज 
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स {रा की शान्ति भङ्ग टोकर रहेगी यदि सदाचार की प्रोर 
व्यान न दिया गया। प्रेम भौर प्यार की शि्ता देने बाले 
१ एुस्नों के सिक्ख विचार लें षि वे गुरुम्यादा को अपना रदे 
या उसका भंग कर रदे दैः । बीर खालसा जी अपने घर 
रकी सुध लो, शराय पीना भी यदि तुम अपने भाईयों से चुका 
राश्रो. तो समफो फि ठुम ने बहुत कुदं सुधार लिया हे। 
 केष्वयं सदाचारी वनो रीर जनता को वनाश्रो। वीर जी, जिस 
विभोग विलास के जीवन के विरुद्ध गुरु ने प्रचार कर च्ध्यात्म- 
शाद्‌ की शरोर जनता को खौचने का प्रयत्न किया, क्या राप उस 
तो शिक्ञा फा पालन कर रहे हे भथवा मन - मानी राह चल रष्े हे १ 


खालसा का जन्म दुष्टो को दर्ड देने के लिए हुधा, दुराचार 
} | ० (० ४.१ 

(क्से दुष्ट को भारत से मार भगाश्रो तो वष्ट कौनसाभ्राणी 
नद्ोगा जो तुम्हारे गुणवाद्‌ न गायेगा भीर तुम यश के भागी 
प्यिनोगे भौर तुम्दारा लोक परलोक दोनों संवर जायेगे श्रौर 
$ यही मनुष्य जीवन का उद श्य है । अन्तिम एहो मेरा कना 
पेरजी तुसां राम न विसरे श्रौर भगवान वुम्हं बलदेकफिश्माप 
ग्रस कायं की पूर्तिं के लिये प्रयत्न करते रो जि के लिये 
खालसा का जन्म हृश्राथा। खालसा के जन्मका कारण यथा 
हु्त्याचार को भिटाना। अव तुम स्वयं विचारलोफिमाप 
ग्नि इस के लियिकषयाकियाहं। सदाचारी बरन कर गुरु आज्ञा 
7 करा पालन करो । विचारों को भिन्नता के कारण लड़ना मगडना 
ह मच्छा नदीं । तुम्हारे पूवंन दिन्द्र थे, दन्द्यं को बुरा 
मला कने से अपने दी पितरों का अपमान क्यों करते ह | 
ह द्रार साव असृतखर से दवी देवताश की मूतिंयां उठाये 
जाने पर भी दुर्गियाने में तो म्रन्थ साहिव का प्रकाश हो 
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रहा दं। अव राप विषारलो कि धार्मिक दषटिरे 
दोनों भँ से उदार कौन है श्रौर दरवार साहिव शीर्ष 
मे मूर्तियां स्थापन करने मौर दिन्दू शस्त्रो की कथा ध१९ 
देने बाले रौर उन को उठाने बाले दोनों भ से वोप 
हे १ हम अथवा हमारे पू्वंज। शुरु अन्थ - सि 
आज्ञा को हम टक सममते है या हमारे वडे। दोनो शं 
टीकृ होने से रणीं । बाहे गुरु हमें सत्‌-असत्‌ निरय श ॥ 
दे श्रौर अपनी शरणागति यखरो । हु 

रधेनाल-- परिडित जी! मै तो महाशय राक 
विचार सनन! चाहता हँ क्योकि मैनेकल दो भां. 
की अन्तरङ्ग - सभा मे उन के विषयः में निशंय करना 1 
वह्‌ मारे सभासद्‌ रद सकते है फि नं क्योकि ममे करं 4 
की ओर से यह सूचना भिली है कि महाशय जी आयध 
क सिद्धान्तो के विरुद्ध भचार कर रहे है, ेसी भवष्ा 


बे भायं - सम।ज में नहीं रह सकते । ग्री 
अभयराम - रामदत्त जी ! भय्या, पहले तो लान 
की आज्ञा का पालन करे । ले 





रामदत्त ! पुरुपा बहवो राजन्‌ सततं प्रियथादिनः। ए 
अ्रियस्य तु पथ्यस्य वत्त श्रोता च दुर्लभः ॥ विदुर चः 
दै धेत! इस संसार मे दूसरों को निरन्तर भ्रसत्र!दि 
के लिषए भ्रिय घोलने वाजे बहूव लोग है परन्तु सुनने मेँ ध्य 
प्र कल्याण करन वाला वचन का कहने भौर सुनने ॥ 
पुरुप दुलभ हं । भौर शति का कथन है-- ( 


६ # ~ 


समूलो घा एप परिशुष्यति योऽदतमभिषद्ति । 6 
प्रभ उपनिषद्‌ {ष 
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। पर्थं - यह निःसन्देद अदो तकः सूख जाता दं, जो भट 
लता है। समय २ पर छरीतियों को दूर करने, भूर्लो को 
पष्ट दिखाने व्रर्‌ दुष्टों को नाश करने के लिये महापुरुष 

देशान्तसे में प्रकट दोक ही रते ह । उन$ पश्चात्‌ उन 

२ ही अनुयायी उनके बताये माग सं भटक जात द, सिद्ध न्तं 
श्र र उ्क्घन करते दै मनमानी प्रथा चला लेते ह. पर इतनी 
शेषता देखने मे अवश्य श्राती टैक्रि बे उसकेनाम पर मर 
भटने को उग्यत रदते है। श्रपनेर्‌ नेता को एस र शुभ 
मणो से सशोभिव करते है कि संसार का अन्य कोद मनुष्य 
गी उखकं तुल्य मिल न सके, देखी लीला रचनेमं घे उन 
बरतो भी ध्यान में नदीं लाते, जोउन के नेतानं स्वय 
ईस्जखी याक्ीष्ों। जिस ईश्वर का उसने रा दिखाया दो, 
यक्षमको कोर ह्वार गाली ठे, श्मनुयाथियों के कान पर जं तक 
बीं रगदी यदि उसके मिरद्ध को अपशब्द क्‌ दे तो उ 
की जानकी खैर नद्ी1 यह्‌वात कहने की तो जरूरत दी 
नहीं कि महापुरुषों के उपदेश “जन - सेवा का स्थान “जन - घात 
ले लेता दै मौर वद भी धमं कं नाम पर। मसजिद्‌, मन्दिर, 

। गिरजा शरीर गुरुद्वारा रादि के इण्ट, पत्थर, लकड़ी घ्यादि कं 
चने मकानों को विगाद्ने वाले मनुष्य का शरीर ही नाश कर 
{द्विया जाता दह. यद्यपि वे अरपरिचिव नहं होते फि भगवान्‌ का 
यथार्थं मन्दिर सो मनुष्य का हृदय टी दै। श्राश्वयं कौ बात ह 
। कि वे वह वष्ट कमं करते दै फ जिन से दूसरों का दिल दुखे 
रौर उस समय तक्र उन को प्रायः मन दुखाने का निश्चय नदी 
होता जब तक फि दूसरी योर से उसी दङ्गका इण्ट का जघाव 
पत्थर न दिया जाये । ६५४७ की दुधंटनापं धार्मिक विचारों 


4 


ह 
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[ ७० | 
कीभिन्नताकाही तो परिणाम थी, वरना ना | 
होते हये भी त्तो सभी एक जेते मनुष्य ही तो पे । 
ने निदृयता में दिक पशुनां को भी मात कर दिखाय (२ 
धमं के नाम से चिड़ने वालों को भवसर मिला कि त 
त्िचायेंमें दद्‌ हो जायं कि धमं फसाद श्रौर फूट की अ. 
सुभे कना पड़ता है फि इख में न तो सुधारं कराच 
रोर नही धमं दोपी है { दोप का कारणतो लां 
फूल योने के लिये प्रथिवी को काटो से साफ क्वि विनाम 
सिद्धि षते हो? इसी प्रकार सुधारक को छुद्ध न कुद 
मण्डन करना ही पड़ता ह श्रीर अपनी मति बरिरुदध अ 
साथी भी वनना पड़ता है, जिन के सुधार का उने 
ठटठाया हो ओर साय ही संसार दित से भी वेयुख्य न 
होता | दितोपदेश के पाठक जानते है कि वित्रप्ीव \१ 
शौर ठ सं फवूतर श्रकाल पड़ने से भूख के दुम्ब! ! 
देश को छोड़ गये, राह में एक वियावान जङ्गल से अ = 
कृतो, ने प्रथिवी पर पड़ चावल देखे । जव भूख सेषं 
कवूतर्‌ तण्डुलां के लोम में नीचे उतरने लगे तो कि 
उन को रोक्ता श्र सममाता कि इश निजंन स्थान मे ¶ = 
का होना धोला है, श्रिसी फाद् ने पर्चियों को फांठः 
अय जाल भिद्या रखा होगा, जो दूरी के कारण हम को ¢ 
५ दृता, वरना इस जगह तो सेत होने का भी को! : 

` । मूस कबूल ने ब की बात न मानी भौर, 
७ य लगे । चितरमीव भी उन के साथ ठी जाल म , 
चार्‌ तभी उनको पनी रिक्ता से जाल समेव ते! , 


श्मौर श्चपने मित्र "> 
से बचा भिया । फक चूदे से जाल कटवा खथ को जान † | 
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दिन्दु्मो पर कद आपततियां भाई, पर दिन्दु जाति कई 
[क मन्य जातियों की नाइ मिटी नदी । इसलाम जहा जहा 
गादा वहां वहां मुसलमानों के अपिरिक्त भोरां का रहना 
शम रदो गया, मारत मेँ मी इमलामी सभ्यता कुं ङ 
“कमपनाई्‌ गर पर इषल.म भी भारतीय सभ्यता को अपनाने 
रप्र वच न सका. तमी नो दाली साष्टिव्‌ को कहना पड़ा - 
लः दीने इच्ाजी का बुद्‌ पाक वेड़ा। धु 
श्‌ न दजले में फंसा न छन्नम में अटका ॥ 
ह॒ कयि पार जिसने किसातों समुन्दर। 
थ| बुह इषा दहाने में गङ्गा कंश्मा कर॥ 
१ मुसलमानी राज्य की खमाप्नि पर दयं्र ज भारत पर शाखन 
रे लो। ये चे चुर लर निनि थे । वजार 
(व्यापार) श्मीर वेतन से करोङ्ञो रुपया भारत सं इन्गलंड 
जाने लगा रीर दिन्द्र सभ्यता को विदेशी सभ्यता दीमक की 
, ना चाने लगी। श्रमो किसी कफे धम में दस्तारेप नरी 
° करता था, भारतीय इतनी ही बात से सन्तुष्ट थे भोर शारीरक 
क सुख के नाना प्रकार के साधन उपस्ित किये जाने लगे, जिन्दा 
चने दीइ्ति जनता को इष्ठ राज्य की श्रोर ्कर्पित दोनमें 
६ बड़ी सहायता दी चौर डाङ्न्नों का भाव प्रजा की भरसन्नवा 
£ का कार्ण यना अर व्यापारी विदेशी माल क व्यापार ख 
६। मालामाल होने लगे। अंप्रज्ी की थोड़ी | स्म शि्त्‌। भ 
¢ सरकार द्रथार मे आजीविका का साधन बनं नीकरों को धनी 
म। थनाने लगी । मत परिवतन करने बालो को तो पाद्री लोग 
त सिर पर उठने लगे। लाई मकाले का कथन पूरा दोने लगा 
। किं ईसादमत को प्रण न करने बाज्ञे हिन्दोसतानी भी नाम. 


} 
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मारके दिन्दू गे वरना बे ईसमतकेर्गमे खं ३३ 
चौर हमारे जेते रहन-सहन शौर खान-पान को भस 
अपना कल्याण मनेगे । यह बात निःमन्देह्‌ कनी {९ 
है फि पश्चिभी शित्तानेरेघा ही कर दिलाया । हमारे९त 
युवक ओर युवतियां या तो शपते धार्मिक मन्थ पदेव प 
पे तो भी भाषा मे ते, जो उनो म क 
स्यान म धृणा ध्खिता है, क्योकि वेद्‌, शाख, राप 
भौर मदभारत आदिक मन्थो का विदेशियों आ किक ५ 
सा एसा ही भभाव्र डालता दै क वेद गडरियो के गौर 
स नावल दं, राम हल चलाने बाले को श 
1 वह लकीर जो हल चलाते समय खेत म ¶ १ 

£ वरना इल चलते जनक को प्रथिवी के नीचे : 
लना ओर उसमें मानुषो शरोर की सीता का होना युहि! › 
दढ नदीं हो सक्ता। ठेसे देसे उलथा इस अभिर 
क ध कि दिन्दुर्नों दयो अपने धार्मिक भन्थों से धृ 
८१ इसा म्ीह्‌ की शरण में रा अमली राज: 


भारत में 
वम अदल रख सके श्रौर इख कायक लिय माषं ` 
र्थिक सहायवा कि 





कोष से -पादरियों को भचार श्रथं चा 
8 कर्नल बोलडन प्क अ्च् ने श्मपनी लाखों प 
धामि ६ कवि के निष दनदेदी गि दिन्दू धम! 
1 पु भ का अप्रज्ी श्रौ मापा उलथा देन 
४ वारः त स जनता में उस केप्रति वृणो ज 
अत {5१९९१ 80०५ ० पः4० ) दुभ! 
छि ज्ञिन क] अशान प्रतिय है, उस की ष्टं 

लद क भूमिश्च मे लिखो इ दहै। सभी इषाईं वेश अफ 
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गं साई प्रचार भारत में मेते रदे । जिन्न हस्पतालो, 
एस्कूलों ओर कालजं का जाल फेला ईसाई - मत का प्रचार 
# (किया । चाम दरामके प्रलोभनने मी वदी सदायतादी रीर 
रि९तकं ने भी वहतो को वैधर्भी वनाया। जदा तोप, बन्दृकरं 
के गोत्ते तलवार का भय भी सफलता प्राप्त न कर खक, 
म वां विचार के वाक्य - रूपी वान व्यथं नं जाते। ईसाई 
राप प्रचारक ने भारत की सभौ भापाश्नों में अपने धार्मिक मन्थ 
ब्रा दौर न्य मत खंडन के श्रनेक दरूक्ट सकत वटि. मिशन 
1 स्कूलों मे बाईबल की शिक्ता मे उत्तीणं होने बाले व्रियार्थियों 
क्‌ को नाना प्रकार के पारितोपिक मिलते भ्र अपने श्करूत्नो में 
१ षदे हए त्रि्ार्थी को सरकार में नौकर कराने में पादरी सादहिव 
धा का यत्न भौ निर्वन जनता को अपनी ओर श्याकर्पण करने में 
हे वड़ा सहायक यनता रहा । गली, कचो ओर बाज्ारो में 
द इसाईमत का प्रचार होने लगा श्रौर जनता पर प्रभाव 
ए बदृने लगा । उस समय के सनातन-धर्मी विद्धान्‌ तो सारं 
ज। प्रचारफ के सम्भुख श्मान। भी पाप मानते थे श्नौर उनदी 
ए पुस्तक का पदृना तो क्या दूना भी महा पाप समा जाता 
प्रिथा। यदिंकोडर्िदू ही श्रपन। संदे निवृत करन। चाहे तो 
` उसको श्रपने धमं -प्रन्थ पर श््धाका संदेश ष्टी दिया 
मर! जता था रौर कृतकं से वंद करते की तकं - शाख अनुकूल 
| होना चादिए । वात तो वे ठकाने फी कते थे पर दूसरी श्नोर 
रा धीयं कदां फ पंडित जी स शाल्लपदेःभी। ईश्वरदी भपार 
। दया करं पेते त्रिकट समय भी भारत में राजा राममोहनराय 
एं परमदंस रामकृष्ण श्रीर खामी दयानन्द प्रकट हुए जिन्होंने 
फं धमं - हेत बहुत ङ पिया । स्वामी दयानन्द्‌ जी दी 
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विशेषता इस लिये माननी पडती दै फ उन्दने फिरसे संश 
में वेद्‌ - घोषणा की श्रौ वेद्‌ - विद्ध मत - मतान 
आत्तेपों के उत्तर ही नहीं देते थे, भस्युत उन पर भी रेषे 
करते कि उनको लेने के देने पड़ने लगे । यह्‌ मानना परमे 
किं सामी जी ने वेद्‌ -भाष्य ठेते ढंग से द्विया विहय 
पश्चिमो सभ्यताकेरगमें रंगे जाने वाले भारतीय हद्‌ {ह 
से पतित न दोने पाए श्रौर श्रपटित भौ ईसाई भुसह 
न दो सके कितु पतितो को फिरसे दिदू ~ धमं में वेश 3 
जाये भोर भायं - धमं के किवाड मनुष्य - मार के किये ॥ 
दिये | खामी जी का काय ति सरा्टनीय है किउनं 
रिद्‌ धम क नाम लेवारं को पतित होने से वच। किया 1 
प्सा करनं मं स्वामी जी ने वही कुदं किया जो चिक्ं : 
कपोत नेश्िय। था करि चरपने साथियों के विचार श्न भ्र 
सयं भो जाल में फंस उन फो चछुङवाः लिया । खामी अ । 
भी उन विचारों का च्पनाकरघोपणा की फि वेद शि 
दारा प्रकट ये, ईश्वर अवतार नदीं लेता, मूतं - पूजा अर 
द, जात-पाल जन्म से नी, कमं गुण - खभाव से हं भरं 
इसाईमत क जो मिद्धान्त मारतीय शंम जी - शििति यु 
मो हदु - धमं से षणा करा उन्हें नास्तिक अथवा पतित १ 
रहे थे, स्वामी जीन भी उनको अपना लिया शौर इस 
पतित होने से वचा लिया, वरन चाज खिति मौर की 

। साथ दी सस्त - लिपि के भचार का बीड़ा उ 
जनता की रुचि बवेद्‌ - शास्र कं प्टूने की श्नोर फेरा, र्या 
उनका भाव यथायं बेदज्ञान मेथा। स्वामी ज्ञो जीबिव यं 
तो आज्ञ वेद के नाम पर वटी कुठ कते जो प्रं 
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स्राचार्यौ ने कहा र प्नौर इस के किये स्व्ामीजीके वे 
तोल्याख्यान सान्ती टै जो बद्‌ शाय , समाज को स्थापना से पले 
देते रदे श्मीर उणकी सलक उनके मंस्छरत में रचित मन्थां 
गमे भी दिखईं देती है। भ्ाज्ञ का श्नायंसमाज् पुरानी लकीर 
हका फकीर चला आता है । तुम दी व्यापक हो मू्तिमें त॒म 
1 व्यापक दो परनों मे , भला मगवन को भगवन पर कैसे 
हर चदा मै, देशी एेसी तरक का मु तोड़ उत्तर, तुम दी 
8िव्याप्कं दो रोटी में तुमद्दी व्यापक दो दांतों मे. भला भगवन 
दको भगवन से कैवे चवा मे, पाकर भी भांखं नदीं खोलता 
नषि वायु का रुख किख श्योर है नीर फिजनता जान गड 
18 कि भायंममाज तो उन वैदिक सिद्धांतों को भी तिलांजलि दे 
कनं रा. दै, जो स्वामी जी ने भरने रचित अन्था में वेद अनुकूल 
न्ग सिद्ध चि है मौर फि व्‌ मूर्विपूनाश्मादिको वेद भिरुदध 
अं दह्ी मानता रदैगा जो फ स्वामी जीने उपर के उद्‌शकी 
वी पूर्तिं के लिये अपनये थे । खवामी जी एेसा करने पर्य 
री बाधित हये तो कना पड़ता है "अनुमान ह॑ कि शद्कराचायं 
; रादि ने तो जैनियों फे मत के खंडन करने ष्टी के लिए यह 
| मत स्वीश्रार फियः दो क्योकि देश काल के अनुकूल श्यपने 
({ पत्त फो सिद्ध करने फ लिये बहूतन से स्वार्थी विद्धान अपने 
` श्रार्मा के ज्ञान से षिरुद्ध भी कर लेते ह" सत्याथं प्रकाश 
नवम वार एकादश समुल्लास प्रष्ठ ३१०, क्योकि पेखा किये चिना 
कुश्चियन मत की ्ांघी यदां रक नहीं सकती थी । 

जिस कारण आर्यसमाज का जन्म हूश्रा उसको कोड 
भी अस्वीकार नहीं करता, पर आज भ्रायंममाज की जो 
प्रतिज्ञा ह र सत्याथं प्रकाश का भक्तर श्क्तर वंदरानुकरूल ह 
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रौर स्वामी का वेद भाष्य र्धितीय दह रौर कि ्रन 
श्मपने .भाचीन सिद्धान्तो को वद्न रहे दैः भोर भपने धरम 
पर नये दंग से टीका टिपणियां कर रहे दै. यद भयं सः ° 
की दिग्विजय का चिद्व है| इस धिपय मे मानने योग ° 
तो पाद्री खा्िव कीटे तो भी भाय समाज्ञ क दे 
परखने के तिथे तनिक समालोचना कर देल तो नि 
नहीं । सत्याथं प्रकाश मे उस समय के प्रचलित स्मः 
मतान्तरो का खण्डन ह ओर जो मत सरामो जी क ` 
से पीछे चले, उन का खर्डन भी श्रायं समाज कर रहा! | 
कर चुका हं। सच पूषोतो कोई भी मत रेषा नदीं त्रिष 
ष्टा हन्ना मनुष्य यदि उस के मोटे मोटे सत आदिक. 
व ,५। तो अवश्य उसे सुख र शाति होगी ॥ 1 
मत पसा नीं जो मनुष्य साघ्र के कल्याण का दप 
देता हो श्रौर उस के घाधन न वताता हो चौर यह षो 
नकरता हो कि उख मत कामाना इरा ष्टि कतां सवं सं 
का सामी है। उसी के शरण भें जाने से शाति होगी। । 
अपने श्चपने पन्थ की समी यदा उक । । 

न श निशाना एक हं गोलंद्‌ाज अने ॥ 
_ य" समाज अपन धमं के प्रचारमें निः दह भार 
व मो की अपत्ता अपसर है श्नौर 6 गौरव व ( 
४ व श्पनो दी नीं अन्य िदूमतों की रता 
स स उठये दप है। दिदुमत भ्रायंसमाज ¢ 
प कर ता उन से निपटना भौर अन्य ददु मतो 
युस्लमान भीर इसाई भादि श्राप करे तो उन को मुह 1 
जवाच दना इसी समाज शा काम है, पर शोक ट तो इ 
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कि वह्‌ स्वयं भी वैदिक सिद्धान्तो से उतना दी दर दै लितना 
कि वह दूसरों को समभता हं । भराय समाज दम सं तो 
श्श्माशा रखता है फि वे अपने हठ को द्योड उस कं पीये चलं 

पर सत दो पनने के लिये वह्‌ भो उद्यत नीं । विधवा 
॥ विवाह. जात पात तोडक विवाह, चूत च्यात. वालक शर 
1 कन्यार्नो की इकटी शिक्ता श्नौर सद-भोज श्नादिकाउसीकं 
॥ प्मनुकरण में श्नन्य मतां में प्रचलित होना भराय समाज की 
४ नहीं किन्तु ईसाईमत की त्रिय ह क्योकि नतो सा करना 


ॐ यदधिकं है नीर न ही खामी दयानन्द जी ने इन सिद्धान्तो को 


१ श्मपनाया है परन्तु इन का खण्डन श्रिया हं । < 
ग ओं कड चुका हं कि खामी जीने मुसलमान भर ईखाई 
कि मत को पराजय करने के लिये श्रपना मत्त बदला गा 
ए जेसा कि पत्र ३९६ प्र ४६९ पर छपे से विदित होता हं 
द ऋपि दयानन्द के पत्र रौर विज्ञापन संपादक प° भगवत दृत्त 
। बी० ए प्रथम संसरण `क्योकि ईसाई व मुसलमान लोग 
ख| तीथ, मूर्ति, मन्द्र इन तीनों बातों का खण्डन चलाते द । यदि 
। जो इन सोनो को स्वीकार करेगा वद उन के स।मने छद न कर 
। स़ेगा। क्योकि वे ईसाई मुखलमान लोग शन्दीं के दृष्टान्त 
दिया करते दै । श्रौर ये बातें वेद शल्ञसेसिद्धतो क्या 
क परन्तु युक्ति सिद्ध भी नदीं दो सकतीं । इस से चाहे वषट 
सी{ भीतर मानता भो हो तो परन्तु उनके सामने तीथ, मूर्धि, मन्दिर 
१ श्मौर चौथा पुराण, पांचवां महार्म्य, छवां व्रत, सातवां करटो 
 { पिलक, भाठवां कोर सम्भ्रदायानुक्रूल आरीर नवां अवतार श्यादि 
^ सिवाय वेदिकमत के जव तक नहीं मानेगा तव तक उनका 
:॥ खरुडन न कर सकृगा । इस लिए यद्‌ बात शआावरश्य होगी । 


हः 


>-0. ॥\/॥८111141९51101 8118811 \/218/188| (0661101. 1041260 0४ €68100 





( ५८ |] 


दस कारण उस उपदेशक को समा द्विया जाये 
फे सामने चचा को जाय तवजो इन नौ ग 
अथात्‌ तक ईसाई लोग करे तव उस समय वह्‌ कह ३६ 
बातों को हम नही मानते । हम तो केवल एकं सङ्किं 
परमात्मा को मानते है । तभो उनका विजय कर स 
इस पर क्सो टीका टिप्पनी की जरूरत नदीं । समर 
श शयु ऊ प्वात्‌ चेलो न इस सिद्धान्त को यां तक अ 
5 सामी जी के स्वीछत सिद्धान्त भी बदल डाते। कन 
स को विजय करनेमेवे भी तक द्वारा दिद 
उन की (6 वाधा डालते थे! स्वामी ३ 

क्ल सोसादेटी की मांग पर खयं ॥ 

सा जीवन चरित्र क्तिखा । जिस मे लिखा है षि गा 
0 की एक रात्रि को उन्दोने एक चूहे को ति 
र पर उपद्रव करते जो देखा तो निश्चय हो गया 9 
0 ५ नहीं भौर सच्चे शिव की खोज में ध 
श शा की श्रत्यु मी वैराग्य का कारणक 
ल । नाम रखा गया शुद्ध चेतन" फिर 
वो को ता कर दयानन्द सरस्वती असिद्ध इण । 
र ।ग साधन के पश्चात्‌ स्वामी बृजानन्द की श 
६ क भीर्‌ वेदिकं ज्ञान मे निपुण होक ६ 
क र (स्‌ के लिए मथुरा से चल पड़ चौर ग्र 
5: & एच, जहां की पटना जीवन चरित्र मे 
वहां न ५. जयपुर में दस्थिन्द्र एक विद्धान्‌ परित 
भ भथम वेष्णवमत का सरडन करके शिवमत की खाई 
जयपुर कं महाराज रामसिह ने भी शिवमत 9६ 
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किया । इस से शिव्रमत का इतना विस्तार श्रा क्रिः सहसरं 
द रुद्रात्त मालायें मेने ्नपने हाथ सेदं, वहां शिवमत इतना दद्‌ 
३#डभा फि हाथी, षोड शरादिके गक्तेमेरु्रातत ये माला पङ्‌ 

ङ्ग" | प्रभ उपस्थित होता किं यदि शिवमत वेद्‌ विरद था 
सतो स्वामी जी ने उसका मण्डन क्यों किया १ ारयसमाज 
व्रं की स्थापना के पीये मूरति - पूजा के खण्डन का कारण यदी 

मानना पड़ेगा कि स्वामी जी ने पश्चमी सभ्यताक रङ्ग. मृ 
रङ्गे जाने वले दु युवका को वैदिक धम्मं से पतित दोन 
५ से यचाने के लिए पेखा किया । ज्योंर्‌ स्वामी जी की 
- | म्री पदे लिखों से भेण्ट होती गई, त्यो २ चित्रप्रीव की 
| = नीति को अपनाकर उनके उधार के किए कमर कस ली योर 
्‌ समय श्रनुसार. प्रचार करने लगे । फिर क्या था वाबू लोगों 

के भंड के मंड उनकी शित्त से लाभ उठाने लगे। नास्तक 
। श्माखक वनने लगे भर ब्त पतित होने से बच गण । शौर 
७ भविष्य के लिए दिद धम्मं से लोगो का निकास श्रायः वंद्‌ सा 

हो गया। राजा जयज्ष्ण दास कलेक्टर बनारस भी स्वामी 
| ४ जी के शिष्य बं मेँ सम्मिलितष्टोगए। राजाजी ने प्रचार 
५ मे गुरुं जी का हाथ बटाने के लिए सन्‌ {५७५ में पंडित 
१ चंद्रशेखर को नौकर रख स्त्रामी जी को सप दिया ताकि वह्‌ 
५ स्वामी जी के लिखाने पर सत्यार्ं प्रकाश लिखे। राजाजी 
“ नेस्रामी जी को सहमत कर कियाथाफि स्थान २ पर घूमने 
9 से वह्‌ श्रपने विचारोंका देश मं इतनी शी्रता से प्रचार नदीं 
६ कर खकते जितना फि पुस्तक द्वारा दो सकता है भौर जिस से 
त५ सफलता भी जल्द्री होगी । पुस्तक लिखी गदं भोर छप मी 
१ ग, जल क पह सवामी च सयं दते रदे भोर धुलकः @ 


= => 
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अन्त मे शुद्धि अशुद्धि पत्र भी खामी जी ने लगवाया श्रौर 
वप बम्ब में श्नायं समाज की स्थापना दुद । पुकः {र 
छपने का सव खचं राज्ञा जी ने फिया। यही सत्याय ॥ 
स्वामी जी के जीवन प्रयन्त चालू रही। यर जब यहद 
होने को राई तो स्वामी जी ने इसको दूखरी बार क 
का प्रबन्ध श्या पर शोक पि ११ समुल्लाच की समाप र 
परूफ शोधने के पश्चात स्वामी जी सन्‌ १९८३ में पए 
सुधारे चौर पुस्तक १५८४ से पहले न छुप सकी । केवह ॥ 
खभुल्लास की छपाई मे इतना विलम्ब सन्दह्‌-उत्पाद्क १ 7 
अपना प्रेस होने पर भी जनता की उत्कर इच्छा के विरुद्ध सतः 
भकाशा क्यों शीघ्र भरकाशित न हो सफ । पती शरीर वखरी १ 
तियो च तुलना इस वात कोस्प्टकर देतीदहैफि सदाने 
उलट फर मं बहुत छख गोल माल दुश्/ दै ।पूंतयः जानौ 
निये कि सत्याथं भकाश का वर्तमान ` द सर। संस्करण स्वामी ध्रा 
का ( इ्ा नदीं इखक़ लिये पुस्तक दो खरी खरीश्रा 
पद्य धर लेखिक की इस प्रतिज्ञा को सुटलाने पर पापैः 
रुपया नक्रद पारितोपक भी प्राप्त कर । विस्तार के ` भय शु 





उस भ सदु वाते संप से कढता ह | ‹ जिघ खक्ष 
न यह अन्यथ बनाया था, उस समय शरीर उस से रि 
सस्त मं भाषण करने, पठन पाठन से श्नौर जन्म भूमि € 
भाषा गुजराती होने के कारण सुमे इस भाषा का विशेपड 
न. या, इस मापा अशुद्ध वन गदं थी। अव भाषा बश 
भोर लिखने का अभ्यास हो गया है इस लिये इस ४: 


कमे भाषा व्याकरण श्नु सार शद्ध करक दूसरी वार ज्व 
दे। कीं २ शब्द्‌ वाश्च रचन। का मेद्‌ हा है सो कषस 
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९ था । क्योकि इस के भद्‌ कयि धिना भाषा फी 
„ (रिपाटी सुधरनी कठिन थी परन्तु मर्थं का मेद्‌ नदीं किया गया 
% | प्रत्युत विरेप तो लिखा गया दै । दा, श्रथम दछपने मे 
नो कीं २ भूल रदी थी वह्‌ निकालदी गईं हैः। दुसरे 
पस्करण की भूमिका फे इस पटले ,पेरा से यद्‌ प्रतीत नदीं 
श्रता छि पहली सत्यार्थप्रकश मे किसी विरोधी ने गङ़बड्‌ 
ष्पी थौ श्नौर खामी जीकी आज्ञाके जिना प्रौर का भ्रौ 
पवा दिया था । यदि गद़वड की कुल भा सम्भावन। 
रीती तो को$ कारण नदीं था छि पुस्तक व्यथं समम कर 
सत्मचने से रोदौ न जाती। क्योरि इसी पर सो आय्यं समाज 
एकमा स्तम्भ खड़ा शिया गया था । खामी जीने स्वयं भी 
न्वकरेसी गड़बड़ का कथन नदीं करिया । इस से यही सिद्ध 
रोता है पि वदी पुस्तक पी थी जो खामी जीं ने वनाई 
# रा । दूश्चरी विचारनीय बरत यष्ट है फि खामी जी तो 
 प्रापा छ संशाधन वताते हेः यौर भतिज्ञाकपतेदैं फिथर्थका 
विपद्‌ नहीं शिया गया । ` इस के विपरीत दोनो संस्करणों दी 
लना करने से यद्‌ सिद्ध द्योता है कि. वेद्‌ मन्त्र श्र 
वक्षसछत के अनेक न्य शाल प्रमाण भी निकाल दिये गये चौर कई 
सिद्धान्त बदल द्विये गये या निकान द्ये गये किन्नु उनफे 
ग डलदट लिखा गया । 


$ उदाहरणाय योदा सा कहता द्रु (१) वेदान्त दृर्शन पर 


हशद्धर भाष्य की प्रमाणयता । (२) लंड वाजी ढी निन्दा | 


३) कमं विद्धान्‌ पुख्पों के लिये है । ४) कमस 


बडपाश्ना श्रौर उपासना से ज्ञान श्रछठ हं । (५) भूखे प्यास 
क्सर गर्मा आदि इन्दो को सदना भ्रौर ष्य चान्द्रायण श्नादिक 
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त्रत करना। (६) अमरी राज्य की विशेषता (इभ 
(७) मुसलमान आक्रमणकों का अन्याय श्रौर अत्या 
(८) खगं रौर नरक मृत्युलोक से भिन्न लोक है । 7 
जीव सुक्तिसे नहीं जलौटता । (१०) पितर, गंधव. 
देवता आदि मनुष्य योनि से परथक भ्रेछठ योनियां है।। 
ङ्वर जगत का अभिन्नमित्तोपादान करण है। (१२ 
भक्तण शासखरोक्त ह । (१३) शूद्रौ के लिये यज्ञोपधीत 
वेद्‌ पदृने का निपेध । (६४) सूतक श्राद्ध इत्यादि । ए 
लिया" जाये करं एसी २ सव वाते दूसरों का मव द 
लिये लिखी गई थीं जिस बोदी दलीलवाप्वी से भा , 
अपना पीडाः चुड़ाने का प्रयत्न करता है, तो भी 
साज. तक, कोर तकं नहीं सुका फ्रि खामीजी ने भ 
पुरोहितं यज्ञस्यवेवखृस्विजम्‌ होताररत्न धातमम्‌ ऋग्वेद { ¦ 
का यष्ट मंत्र पदली सत्या्थं्रकाश पलतेः समुल्लास म र 
हे। दुसरे संस्करण से यह्‌ निश्चल दिया गया श्रः 
सयुल्लास मं इश्वर कंसा नामों की गणना मं, 
कतो, निमय, मदान, चिन्त, अप्रमेय, अप्रमादी 
शङ्कर, होम, श्रोत्र, मन, वाणी, चज्लु, वुद्धि, शङ्कर  : 
जीव यं सब परमात्मा के नाम वतये है भौर; 
संसछत शब्द की व्युतपत्ति द्रा खामी जीने खं: 

"कियाहे । दूसरी वृत्ति मेहन फा भो लोपर।, 
सथयुज्ञास की तुलना से ही विषितो जायेगा 

, फितनाः हेरफेर दुभा है । दो नही सकता फिजी 
स्वामी जी ने अपनी वना पुकः के दछुपने पर इछ 

। समुल्लास के थोड़सेषृषट भी कभी ष्देदी न होंगी 
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आ वह जिस परवेद प्रचार का भ्रीगणेश मनाया गया हयो | 
यह्‌ भी असम्भव हैकरि स्वामी जी न भूमिक्रा अनुसार भरपनी 
| परतिज्ञा की याप हानि कीद्ो। ओर सुनिये कि स्वामी जी 
(के मुद्रित पत्रों से सिद्ध होता है फि दूसरी सत्यायप्रकाश 
॥फ , १३. सुज्ञास की समाधि ३४४प्रष्ट पर हृद द॑ । इस 
\ के लिये देखिये पि दयानद्‌ के पत्र श्रर विज्ञापन सम्पादक 
६ पं? भगवत दत्त ब्री° ए० संस्करण पदज्ञा पत्र (४४३) प्रष्ट 
| ४२७ तिथि भाद्र वदी ३० सं० ५५४० (१ सितम्बर १८८३) 
२ सत्या्थप्रकाश २१ सभुज्ञास की समापत्ति तक सव पत्रे मेज 
दिये हे । पत्र (४२३) पृष्ट ५०० भिति ० वदी .१. लं° 
रक १९४० (१७ सित्तम्बर ६८८३ सोमवार) २७२ से ले के, ३१९ 
ई तक ६२ समुल्लास सत्यार्थप्रकाश दापने के लिये भेजते द । 
र॑ पन्न (४५९) पष्ट ५०४ भिति श्राश्चिन वदि ८ सोमवार संवत 
। { १९४० (२४ सितम्बर .८८३) श्रौर सत्याथं प्रकाश जो ।क ६३ 
। समुन्ञास इसाश्यो के विपय में है वद्‌ यहां से चले पूवं घथवा 
| मसूहे पचते समय भेज्देगे। ` 
१, पत्र (४२५) प्रर ५१२ भिति भाधिन > ३ शनि खम्बत्‌ ५५४० 
, । (२९ सितम्बर १८८३) एक भूमिका का प्र चौर ३२० स लेके 
7 | ३४४ तक तौरेत श्रौर जवर का विपय सत्यार्थप्रकाश का भजते 
{ द सम्भाल लेना । यदवे पत्र देजोस्ामी दयानंदजी ने 
| जोधपुर राज मारवाद़ से मुन्शी सामथं दान मेनेजर (भ्रवंध 
॥। करती) यंदरिक यन्त्रालय अजमेर को लिखे जिनके साथ चेद्‌ भाष्य 
। श्रौर संस्छारविधि के पत्रे भी दछापने के लिए मजे जाते 
ह रदे। यदि ये पतर मुन्शी जी को न मिलते तो वेद्‌ भाष्य शीर 
1 संस्कारवियि भी दपनी नदीं बािए थी । सस्याथप्रकश 
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भौर संस्कारविधि मे गोल माल कौं होना मानना ही प 
क्योकि इन में कईं वातेस्वामीजी के वेद्‌ भाष्य श्चौर घर 
पत्रों के विरुद्ध हे । ठ 
सत्याथप्रकाश के पष्ट श्रद्ध २४४ तेर हवं | 
समाति तकन दही तो छुपी हई पुश्तक से अका 
धरी हस्त-लिखित पुस्तक से दिखाए जा सक्ते हे । ॥ 
दना पडता हे कि वतमान सत्यार्थपरकाश स्वामी द्यातर, 
(८ ठ ख जाली दै क्योफि अजमेर भे धरा दस्त£। 
द्र णक ष्ट प्र स्वामी जी के हसतात्तर दि हके 
यदि वह्‌ उनकी वना हुई होती तो पृष्ट अंक व क 
ष्टो के अधिक होने का कारण आय-समाज जाने | पांचवे शपा 
की अनुभूभिका मं शिवप्रसाद मंत्री प्रवंध-कद-समा ‡फे 
¦ लय अजमर तारीख २४ नवम्बर १८९७, दूसरी श्वः 
34 र॑ उचित शुद्धियां का करना नौर एड ह 
ह बाहर सं समाञिक विद्धानां से भी सम्मति द 
द दा = पुस्तक श्रसली नहीं । श्वो खरी खरी॥पु 
-समाज के 1 गे स 
दिया ह, जवकि जालंधर ह 9 
य्य-षमाज्ञ होशियारपुर रोडके नाम २०-९-५० को |च 
विषय भौर जीवनत्रह्म की एकता के निपय मे शालां ॐ {पु 
५ लिखवा कर ले ग्‌ | भा्य्य-समाज ने टाक 
१ ५ न अपना भ्रौर भाय्यं-खमाज का पत्रन्य 
त ध दिया, जिस का भभाव आ्ाय्यं-समाज के 8 
~. > व-खमाजकी कृपा से मंत्री परोपकारिणी ४ 
अजमर ने “दो खरी खरी बाते" आज्ञा ङे तिए 
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ही शयोपकारिणी सभा के अयिवेशन के एजेंडा में रख लिया श्रीर्‌ 
र छलक के लेखिक को ४-११-९० का रजमेर से सत्री का ` 
लेलला पोष्ट काड़ प्राप्न हुमा रीर अन्तिम उत्तर यदथा- 


ए प्रजमेर ता० २६-१-५१ 
की सज्लियाराम जी कालिया 
| नमस्त ! 


६ि। आपका पोस्ट कां भिला, ्चापकापत्रदो खरी खरौ वातां 
हये बावत श्रीमती परोपकारिणी समा के अधिवेशन में पेशो 
रिगया उस पर सभानेजो निश्चय किया उसकी नक्रल सपक 
पंतपास भेजत। ह| ता० ८-१- ६९५६ के परोपकारिणी समा 
' ईफ धिशप अधिवेशन में जो निन्रजिखित प्रस्तार नं. २० पास हवा 
रवद्‌ इख प्रकार ह -- "विषय संख्या {४ उपसित हुवा, निश्चय 
{हवा किं सभा-मत्रीने इस पत्र ख जो उत्तर द्विया है वह्‌ टीक 
त! ्ायं-खमाज जालंधर के मंत्री को लिखा जावे किजो भो 
। पुस्तक अआय-समाज के धिसद्ध निकले वह्‌ उत्तर के पात्र नहीं 
 {सममी जा सकती, रितु यदि श्राप यष्टी उचित समते द 
ॐ फि इख पुस्तक का उत्तर लिखा जवे तो श्राप अपने प्रान्त 
मे की प्रतिनिधि .प्रभ[.+को लिखें बह उचित समर्मेगी तो इस 
 [ पुस्तकः का क्रं लिञ्चवेटदरेगी" 


&९/ 
41 ८ > 8 हरविलास ^सारदा' 


$ } $ 
+| 5 1 < \ + मनी परोपकारिणी सभा 
त ४. । ( :\ १ (व ५ 
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, सत्य अदण करने र श्रसत्य को दोडने मे सवव २ 
रहना चाषिए । क्या आाय्यं-समाज अपने चौये नि 
पालन कर रहा हे. इतनी ही वात हं॑जो मने पिते ष 
सत्सङ्ग मे कदी थी रौर जव सुमे दथाया जानं लगा तो ` 
मंत्री महाशय को इतना कहा कि यदि तदे असली ए . 
भिला तो परोपकारिणी खभ। से अव मंगवा लो, पंडित 

भाप की भरसे परोपकारिणी सभा को लिखना उवः 

` नौवत तू तुरम तक श्मातो मैने सषट कह दिया 
पुस्तक का उत्तर नदीं बन सकता श्नौर कि पाडा ६: 
भसली दिक सिद्धान्तो को कव तक छुपाये रखगे । † 
राष्रीय मापा बन गड हं । जनता संस्छृत की चोर युक र॑, | 
वह्‌ दिन दूर नहीं कि आय्यं-खमाज का पोल खुला किं दं ॥ 
विज्ञान भो एकवाद्‌ पर पुंव रदा हे चौर यदी यथां { 
मत है। प्रधान जी सुमे धिन पे राय -खमाज सं रि 
द्‌? मं यच सचाईं को नहीं पा सश्ता। सत्य 
शी वेदिक धम्मं हं, उसी को पृरा २ अपन।ङ्गा। 
पथलल-- नदे पुरानी सत्याथप्रकाशः के ऊगड़ स। 
लाभ { नरे किषी ने बनाई ट, इम ने तो शस के सिद्ानव 
चलना हे जो बेदानुकूल ह । „~ 
रामदत्त ्मध्ाप फी इस त | 

५६५ को वेदानुकरूल नह र ) ४ | 

पेलाल-- वया श्राप ॥ 

व ्रपनी इस बात को सिद्ध क । 
तुलसीराम - समय वहत हो गया है, इस बाति रः 
पर छोडो । श्राज तो इतनी भीं कि तिल धरे श्रे 
| 
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, तर्ही. रभेललाल जी को पंडित अभयराम जी के समीप पर्वन 
प्रे बड़ा कष्ट हुश्रा। 

। रधेलाल-- पंडित जी ! इस प्रसग को समाप्त कर रामदत्त 
जी को बोलने की राज्ञा दे । | 
| श्रभयराम - म्नो ! श्राप ने देखा होगा कि निवल 

प द्ेनभीलदे हृए भारो चक्डेको की सडक की लकीर प्र 

‡ खींच लिए जाते हे, परंतु जमी उनको सामने सृ भाने वाले 

पवः दक्‌ के लिए लकीर पल्टनी पड़ तो उन.को वही कठिनाई होती 

8 द्धै। रेते टी मनुष्य छै मस्तिष्क पर जो संस्र जम घुके 

¶.है, उन के प्रतिकूल सुनने में उस चढ़ी चवराश्ट्‌. होती है 

। | क्योंकि सकी बुद्धि उसो स्वीकार नीं करत) ओर यही 


1 कारण दै किः ठेस अवखर पर प्रायः मगङा दो जाया कमता 
ह हे। इस वात को ध्यान मं रखते हये म खाप लोगं से प्राथना 
६ करता द भि शान्ति से सुने श्रौर धयंसे विचारं रौर पनी 
१ पनी सम्मति प्ये इस जग प्रकट करने की वेष्टन करे । 
१ शाशा दै किञ्चाप मरी वेनती को सीकर करंगे। 
। रामदत्त श्मोन्ञा पाकर योते किं सस्यार्थप्काश नवम 
स, वार. संस्कार विधि पोड़श वार. ऋग्ेदादिभाप्य मूमिका तृतीय 
चे थार, वेद्‌ भाष्य तृतीय श्रागरृचति, ऋषि दयानन्द्‌ के.पत्र श्रौर 
। विज्ञापन पला संस्करण सम्पादकं पं भगवतदत्त वौ ए० 
। वेदात प्रथम संस्करण, द्यानन्दभ्रकाश पूली बार का छपा 
„ हरा मेरे समने पड़ दै श्नौरभी जिन जिन पुरां से प्रमाण 
ए दंगा वद सभी श्नाययंसमाजी विद्वानों के बनये हुये ह । मेरे 
कहने का भाव यद्‌ है रिय अपनो खोर से अथवा किसी त्रिपक्ती 
के कथन अथवा लेख के भाधार पर कुद नही कटूंगा । 
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| 
सत्या्थप्रफाश प्रथम समुल्लास प्रर १-- | 
द्मम्‌ ण नमो नमः। अथ सत्या 
पृस्तक कं श्रारम्भ में एषा ्िख कर इसो मस: 
९१ मे , लेखिक ने श्रपना भ्रतिज्ञा की रान जो 
स ५ न म नारायणाय नमः इत्यादि के ॐ ६ 
इन, । युद्धमान लोग वेद्‌ शौर शाच्लो से विद्य र 
से मिध्या ही सममते दै क्योकि येद्‌ भरि 
6 देता मङ्गलाचरण देखने मेः नीं श्नाता श्रौर" 
अन्य १ श्रोःम्‌' तथा अथः शब्द तो देखने मे चा 
अथ योगानुशासनम्‌" योग दर्शन ओमित्येदक्तरयुदगीपु ; 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ । खामी दयानंद जीन ष े 
प्रकाश के श्य।रम्भमं अथ सत्यां र | 
श यपरकाशाः" देखा ही क 
छ पम भीरेसाही मिलतादहै। कं 
प्रा ऋ श्रो गणेश ही अवैदिकः है व्योः 
मङ्गलाचरण किसी शापं मन्थ मे = | देना 
५ मे नदीं मिलता । रेस होते ' 
उन भी जी की बनाई हुई मान लेता हक 
तर थक मं शाङ्गधरादि' परित्याग ॐ 6 
लन्णि चद > चाप दी दशम सधु्ञास षठ २८०१ * 
शेक २१। ह य मदृश्नारि तदुच्यते" । शाङ्घंधर अ! २ 
म क र इस की प्रमाणता सिद्ध कर ठी । 
प्रि, धाय त 2४ + “जसे परमात्मा ने परथिवी ई 
हे ३5 ष । ध. 0 शरीर भन्नावि पदरथ सत्र के लिये २ 
४ ५। सव क लिये प्रकाशित किये ह शरौ९४२ 
ति 1 दै उस क यह्‌ श्रभिप्रायदह डि जिघ श्म 
ञ्चं भा नावे बद्‌ निवदधि श्नौर मूखं होमे ३६ ° 
॥ । 
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| कात है" श्नौर एकादश समुल्लास प्रष्ठ ३५७ पर ज्िखः ई “ मीर 
फ छान्दोरथ मे जानश्ति शुद्र ने भी वेद्‌ “ रेक्यमूनि'केपास षा 
ए! था” र यजुर्येद फे रक्ष्ये अध्याय के दसरे मंत्र मे स्पष्ट लिखा दै 
शि वेदों के पद्ने ्ौर सुनने का श्रधिशठार मनुष्यमात्र को 
ठ हे' । अथ यह्‌ वात विचारनोय द कि १दृने पढ़ाने से कृद्ध्‌ न श्माना 
द्र तव तो जान श्रुति शुद्र मान। जाता जव वेद पद्‌ गया तो किर 
क शूदर केस । श्या यद्‌ श्रपनी दी वत का लणडन नहीं, दूरे राज्ञा 
ए" जानशभ्रति तो सतत्रिय था। 

1, वेशो येदान्तवृर्शन- च. १ पाद. १ सूत्र ३४ श्मौर यजु. २६-२ 
के श्ननुसारतो ईन्वर की ली भी माननी पडगी श्नौर वह श्रपणं 

छ काम भो सिद्ध होगा। 


त यथेमां वाचं कल्याणीमावद्‌ानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्योँ 
॥ # # [} रि 
३; शाय चायाय च स्वाय चारणाय । प्रियो देवानां दक्तिणायं 


त दातुरिह भूयासमयं म कामः ससृध्यतामुप मादो नमतु ॥ 


क थं हे सनुप्यो! मे रश्रर जैसे व्राह्मण. च॒त्रिय, वैश्य. 
२ शुद्र रौर पने खी सवकं शादि शरोर उत्तम लक युक्त भ्रा हृष 
५ भ्रन्त्यज के लिए भी इन उक्त स्व मनुष्यों के लिए इस संसार्‌ 
०।म इस प्रकट की हुई सुख देने बाली वारो वेदरूप बाणी 

का उपदेश करता हं वैसे आप लोग भी श्नच्छे प्रकार 
३ उपदेश करं । जेसे मे दान वाते कं संसर्गी विद्धानां की 
् दतिणा अरात्‌ दान धादिकं किये मनोद्र प्यारा दो नौर 
इ मशो यद्‌ कामना उत्तमता से वदे तथा मुम बहु परोक्त सुख 
&मरप्रदो वैस श्रपलोग मी हवि श्रौ वह्‌ कामना तथा सुख 
६ भाप को मी प्राप्न होवे । (दयानंद माप्य) 
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सप्रम सधूज्ञास पष्ट २१४-- “मन्त्र ज्राह्यणयोवेंद्‌ नामं 
ञो बिशेप देखना चाहे तो मेरो वनाद “ऋर्वेदादि भाष्य भः 
में देख लीजिये । वहां रनेकशः प्रमाणो से विद्द। 
से यह्‌ कात्यायन का वचन नीं हो खकता देमा ही! 
किया गया हे । जां तो इनकार है पर ऋग्वेदादि भाष्य ` 
पष्ट ८६ मे इकरार ह कि “एक कात्यायन को द्योड अन्य 
ऋषि ने ब्राह्मण व्रन्थों फेवेद होने में सान्ती नदींदी। 
धात के लिये सुनिये अन्य ऋषियों के प्रमाण - | 

, (१) मंत्र ब्राह्मणएयोवेंदानामध्येयम्‌ । ` श्रापस्तम्ब मव 
्ाह्मए दोनो दीका नाम वेद है । द | 


(२) मन्त्र च्राद्मणमित्याहुः बौधायन सुत्र । मं भीरा, 
दोनों द्दीको वेद्‌ कते है । | 
(३) “तयो दकेषु मन्त्राख्या" । मीमांसा २। ३२ 
“ शेपे ब्राह्मणशब्दः ' 1 मीमांसा २ । ३३ प्रथम ¶ , 
मन्त्रात्मक वेद बतलाया अर्थात्‌ प्रेरणा लक्षण श्रति ही फं 
फिर दृसरे सूत्र मं मत्र सेशपजो वेदेह बदर ब्राहमण 
कहा जाता हं । कि 
(४) तद्रमास्यमनूनव्याघातपुनसक्तदोपेभ्यः । न्याय ६। े 
र १ श्रथान्‌ उस्वेद का प्रमाण नदीं षो सकता व्यो । २ 
क वाक्यों मे भिध्यापन पूर्वापर विरोध, दो वार कष्टना £ 
दोप ह । श्रसत्य चा उदाहरण यथा पुव्रकामः पतर! 
जिसे पुत्र की इन्छा दयो, पुतरे्टि यज्ञ करे । परंतु वीः 
यज्ञ करने पर॒ भी पुत्र नदीं होता, जवि इस प्रतय! . 
का प्रमाण नदीं तो * अत्निदो जुदुयात सखरग॑कामः' ल । 
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कामना से अप्रिशोत्र करेला जो वेः में अराय वाक्यदै 
डस दी सत्यता में कैते विश्वास होवे। यहां पर पुत्रकामः 
2 । पत्या यजेत श्नौर “र्नि्ोत्रं जुहयात स्वगेकामः' ये दोनो 
प  श्रतियां ब्रह्मण की है अत एव ब्राह्मण-मन्थ मी वेद्‌ है । 
व्‌ (५) चाना दृ्ट्रयोजनानां दृष्टाऽभवि .भरयोगोऽभ्युदयाय 1 
|| ई वंशे १०।२।८ 
। वेदे) देख इये जिनका प्रयोजनं इम लोक में ही दीखता 
+ , है उनका तथा जव दष्ट ठेदिक फल न भले तव भी श्रनुष्ठान 
करना पारलौकिकः फले के लिए (माननीय ह. दृष्ट एल श्दृष्ट फल 
दोनो का ही विधान व्राह्मण अन्थों मेद रौर इस सूत्रम दृष्ट एल 
४ वेद में बतलाया गया हं, इसलिये मानना पड़ता है छि महर्पि 
। कणाद ब्रह्मणं को वेद्‌ मानते द । इमी सूत्र का वात्स्यायन-माप्य 
पुत्रका मःपुतरेष्टयायजवेतति नेट संस्थितायां पुत्रजन्म दृश्यते | 
 दष्ाथंस्यषाक्यस्यायृतस्त्रादृषटयंममि वाक्यं श्रभ्निरोत्रं जुहयात्ख- 
र गंकामडइत्या्नृतमितिञ्ञायते । 
$ श्रथ-वद्मेक्लिखादकि जिस फो पुत्र की इच्छा हो 
। चष पत्रि नामक यज्ञ करे परन्तु उक्त यज्ञ करमे पर भी यहृत 
१ मलुप्यो के पुत्र नदीं होता शतः सिद्ध श्रा कि जव प्रत्यन्त फल 
| भं मिध्यात्र दै, तो अष्ट फल जेसा कि श्प्निरोतर . करने 
हस खगं द्योता हे यदह भो भिध्या ह। 
71 (६) भरुवेस्तुशब्द मूलत्वात्‌। वेदान्त २। १।२७- 
६. त्रय जो्र्यत्त व अनुमान का त्रिपय नहीं है केवल शद्‌ मूल 
६। 8 अथात्‌ शढ्द दी प्रमाणक दहै, मूल शब्द यहां प्रमाण वाचक 
ह है । शब्द दी प्रमाण में साध्य दोने से भति घे व्रह्म 
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फा मिरवयत दोना व कारण ना सिद्ध है। अव्‌।. 
( शब्दृ-प्माण से ) सिद्ध है तो अन्य प्रत्यन्त श्रादि 6 
होने से उसे कारण व क्तौ ने में शङ्का ष ३ 
आरोपण करना युक्त नहीं हे । ब्रह्म सूत्र के रम्भे 
तक ब्राह्मण शौर उपनिषदों की व्याख्या है । यहां परद्र. 
` ओर उपनिपदों को वेद्‌ मान कर भगवान व्यास जीर 
सूत्र को रवा दै इस से सिद्ध ह कि ब्राह्मण चौर उपनिषे 
शरृतियों से भरी दहे वेवेददै। वेदान्त के भाष्यक्चरभ। 
रामानुजाचायं, भगवान वज्ञम, प्रभु निम्वाकं तथा माध। 
जगदशुर्‌ शङ्कराचायं है. इन समी भावार्यो ने ब्राहमण स 
उपनिषदों को वेद मानां है । छ 
(७) उदितेऽनुदिते चेष समयाध्युपिते तथ। । मृ 

. सवया वतते यज्ञ इतीयं वैदिकी शरुतिः ॥ मतु | ३ 

वद्‌ मं वचन मिलता हे @ सूयं के उदय काल, श्र 

, काल श्र सूयं तथा नक्तत्र क अ्रश्यकाल भें मो ह्यन? 
चाग य्‌ वेदिकी श्रुति दहै। (उदिते जुोति श्नुते अज 
3 शा व मन्धो की दहं रौर मनु जी ने इन कोते 
रत्ति माना है । ते भी 7 
1 अत एष मनु जीकीदटषठठिमेंमी #। 
पश्चम समुञ्ास पर॒ १३८ विविघःनि च रत्नानि दिन 
पपद्यत ॥ मनु ११६।३॥ | 
खमीक्ञा- मनुग्भृति मे रेस पाठ नी भिलवा विनुःक 
अभ्याय६ में तो सन्यासी को धातद्ूनेसे भी वर्जित#क 
गवा € । हां विविक्तेु के स्थानम त्िरेु पाठ हं श्रौ्पस 
र भकार के दान का अविकारी मान। ही गया ह| सम॑म 
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को सोने, चांदी श्नौर हीरे. मोती खादि की क्या जस्गत { उस 
को तो ज्लुधां निवारण के लिए श्रन्न भ्रौर शीत उष्ण सरं बचने 
के लिये वस्त्र चाद्ये । प्रचार अथं धन गृहस्थ खयं खचं करं 
ह सन्यासी उनक्रो एसी शित्ता दे कि धन व्यथ न जावे । सन्यासी 
४ को धन देना वेदिक द । 
९, यः आत्मनि निष्रन्नास्मनोन्तयेयमात्मा न वेद्‌ यस्यात्मा शरीरम्‌ । 
४ श्मात्मनोन्तरोयमयति स त श्रात्मान्तर्याम्यसृतः॥ 
ह सप्रम समल्लास प्रघ्र २.५॥ 
५ यह्‌ बहद्‌रण्यक का वचन है। महपिं याज्ञवल्क्य श्रपनी 
एसी मंत्रेयी से कतेटैःकिदहेमैतरेयी! जो परमेश्वर श्ात्मा 
अथात जीव में स्थित रौर जीवात्मा से भिन्न हजिसको 
मृद्‌ जीवात्मा नहीं जानना कि वह्‌ परमात्मा मेरे में व्यापक ह 
जिस परमेश्वर फा जीघात्मा शरीर रथात जैसे शरीर मे जोव 
भ्टरहता द वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है जीवात्मा से 
ईभिन्न रह कर जीव के पाप पुण्यो का सादी टो कर उन फे फल 
जीयो को दं कर नियम में रखता है वदी अविनाशी सरूप 
वतेरा भा अ्र॑तयामी भात्मा अथात तेर भीतर व्यापक्र द उस 
को तू जान। 
 समीक्ता- यह श्रति उदालक, याज्ञवल्क्य संवाद्‌ की है 
न कि मत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद्‌ की । जीवात्मा को यदि 
परमात्मा का शरीर मानें तो जीवात्मा को विनाशी मानना होगा 
नुःक्याकि शरोर “शरी दिसायाम्‌' धावु से सिद्ध होता हई जिस 
का श्रथ हं सीन दने वाला, नाश होने बाला। जीवात्मा को 
पसभी शाख्ञ अविनाशो वताते ई इस किये यहां आत्भा का 
भय बुद्धि दं भौर धातु के विरद्ध शब्द क॑ अयं करना मानो 


1: 
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्ननर्थं करना है । येषा श्रथं विद्वानों के किये उपशम , 


` होता है । जीवात्मा फो परमात्मा का शरीर ही मान : 





इख श्रापत्ति को निवारण करना कठिन ह कि शारीरी ते! | 
से बाहिर व्यापकं नहीं होता शरीरः परमत्मा देश, का 
वस्तुगत परिदधेव्‌ में आता नहीं । दो जुदा जुदा बेतनः ' 
अवैदिके, आकाश की नाई उपायि भेद सेदोक््ष 
के लिये हैँ । जेखे जल से भरे हुए घट में घटाद्रश्‌ 
जलाकाश एक ही ाकाशके उप्रधिसदोभेददै।\. 
चेतन पक ही है । यदि यहां जीत्रात्मा अथं माने तो॥ ` 
की समाप्नि होनी चाये क्योकि उपनिषद प्रथिवी 
से वताता हश्रा सुदंम की चोर श्ना रहा है भौर जीवात 
से सूद्धम हं पर उपनिषद इस से रागे रेतः (वीज) प्र 
समापन करता हं भौर बीज जद होने से चेतन से सूर्म 
सकतां भौर ऋछ० १०। १२९] ५ जीवात्मा को रेतोधा? 


“ है । इस. लिये यषां आत्मा का अर्थं जीवात्मा करना ४ 


दे किन्तु -शुतिर्यो ने तो एक दी चेतन की सर्वन्यापशः 
कीदहै। 
टम समुल्लास प्र २८५- 
इयं तिखष्टियंव आ वभूव यदि वा द्धे यदििवान। 
यो अ्याध्यक्तः प्रमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद्‌ यदि वान 
अर्थ- हे मनुष्य ! जिख से यदं विविध ष्टि 
इद दै जो धारण श्रौर भरलय करता है, जो इस जगत श्न 
जिस व्यापक भे यह सव जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय $ 
होता है सो परमात्मा ह इ को तू जान अर दूर ९ 


कता मत मान । पं गंगा प्रसाद्‌ पम. ए. अपने बन 
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तः “द्रं तवाद, मे ऋग्वेद के इसी मंत्र का अथं इस प्रकार करते 
५ दै “यष्ट खषटि यहां से इई, उस को उने धारण किया या न 

किया जो वड़ अकाश उस का अ्रध्यत्त वदी ह वी जानता 
ह या नदीं जानता है। छग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी 
न? इस मंत्र या अथं श्नायं विद्वानों ने पसा दी किया द । 
क्ष समीक्ठा- वेदाङ्गं के नुकरूल सो पं० गगा प्रसाद्‌ का अर्थं 
९ ठीक दह। बतंमान सत्थायंप्रकाश वनाने बाले ने ठीक अथं नीं 
। ^ क्रिया । अआयंसमाज्ञ. ईश्वर को सखष्टि स्यना न जानने बाला 
तो! कैसे माने, एला मानने में तो उस की बड़ी दानि द। यथायं 
शू बात को उस ने अपनाना नदीं जिस स उ्यवस्था ठोक लग जाती 
हि है फि सृष्टि रचना द्रह्मा करता हे जो अपने सिवाय अन्य 
रई सकल स्रष्टि का रचयिता है पर अपनी उत्पत्ति -को न जानने क 
कारण वह श्रपने समेत सकल रचना को जानता दो या न, यह्‌ 
४ ज्ञान तो ब्रह्य को ही हो सकता दै! ईश्वर तो माया उपेदित 
४ चेतन को कदते हेः आय्य समाज एस वेदिक-सिद्धान्त को अपनाये 
न तभी वात ठीक यंठ सती है. इस विषय पर विस्तार पूरक 
धिचार श्रागे चल कर करगे । 

ष्ट २३४- “मनुष्या ऋपयश्च ये । ततो मनुष्या अजायन्त, । 
1 यह यजुजद्‌ मे लिखा दै । मँ पूढता टरं किस अध्याय 
भेश्रौर कौन से मंत्र में ेखाललिख। है उस को दिखाश्नो 
वरना पुस्तक को शुद्ध करो सत फो अपनाने में संकोच नीं 
ब दोना चाहिये । 
2 दशम खमुः पृष्ट २ऽर-भौर जो श्रतिखष्ण देशदोतो 
च खब शिखा सदित देवन करा देना चाहिये क्यो शिर मे 
बाल रदने से उष्णता अधिक होती ईं॑श्रौर उससे बुद्धि कम 
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हो जातोदै। द्रादी मुखं रखने से भोजन पान शच थ 
नहीं होता उच्छिष्ट भी वालों मे रह जाता र । सीमि 
चात मन चड्न्त हे यदि किसो शाल में ठेसो श्ाह्चा 
तो भाचोन छपि सुनी जटा जू क्यों दोठे सभी सुर 
चर नही भार्यखमाज के नेता मदात्मा हंसरा गैः 
महात्मा अुन्शौराम ज्ञी भौर प° लेलराम भ्रादिक दाद नि 
रख कर शासन मर्यादा का उलक्घन करते । भार इन 
स्थल श्यति गमं ह उन देशोंकी रष्ने वाली लो जपि। 
क्या लेखिक ने चपमान नहीं किया १` ` | 
एकादश सभु. पष्ट २५४- ब्रह्मवाक्यं जना्दनः। एर 
गीता ।, सभीक्ता पारुडव गीता मे यइ भिलता नक्ष । 
रट ७८ "वेद्‌ पदृत ब्रह्मा मरे चारों वेद्‌ कहानी । सम. 
सिक्-घमं की फिसी भी पुस्तक से यह वाक्य दिखाया न: 
सक्ता | 
2 ष्ट २५५-- “उनक लड्फ़ से उदासी चले आर रामदृर 
निमलः । समी्ता- निमले मी गुरु नानफ़ देव जी के दू्रेह 
से चले। सिक इतिदास को पदा होता तो एेसा न. कि 
सन्दिग्ध त्रिषय पर वुद्धिमान्‌ लेलनो नहीं चलाया करे। 
शष्ट २४५ -- जो सठारद पुराणों के क्ती व्यास अगिः 
तो उनमें इतने गोदे न दवे क्योकि शारी रिकसू, यो 
के भाष्य शादि भरन्थो फ देखने से धिदित होता ई ॥ 
ज्यास जी वड़े विदान्‌ , सत्यवादी, धार्मिक, योगी ॥ 
व्यास जीने वेद पदे थर पढ़ा कर वेदायं फैलाया इष 
उनका लाम 'वदृग्यासः इया । क्योकि व्यास कते ई 
पारकी मध्यरेखा कों अयात्‌ ऋग्वेद के भारन्भ सेह 
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र ्थ्ववेद्‌ के पार परयंन्व चारों वेद पदे थे जीर शुकदेव तथा 
परीमिनि श्यादि ऋपियों को पद़ाये भी ये नदीं तो उनका जन्म 
त नाम "छृष्णद् पायन _था'। अव लेखिक की मानी हुईं 
ए धास-पात्र साती खरौर वद्‌ केश्याधार पर थोडी सी चौर 
बेज करते दँ । तृतीय समु, ए्ट॒ ३७ ` सन्ध्या श्रौर ्रप्नि 
[त्र सायं प्रातः दो दीक्ालमें करे दोद्ी रातत दिनि डी 
निषि बेला दहे" । समीक्ता- - 


| .“९. 


पि श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्ययिनं परि। 
| श्रां सूर्यस्य निन्र्‌ चि श्रद्धे श्रद्धापयेद्द नः ॥ 
पर । ० {०-१५-५ चद्‌] सृत प्रष्र ४७ ॥ 


„ श्रयं- प्रातःकाल में शद्धा से कमं करते द्‌, शरीर 
कसी प्रकार मभ्यद्रिन में श्र सूयं फे अस्त होने के समय 
{भी श्द्धासे भक्तिकरते है । 
¦ । यद्ग सूयं उद्यति प्रियतरा ऋतं दध। 
६ यन्न. चि भ्रवुधि विश्ववेदसो यद्वा मध्यंदिन दिवः ॥ 
हं ऋ० ८-२७-१९. वदामृत पृष्ट ४४४ 
।॥ अर्थ- दे सत्रियो! सूयं के उदय के समय भर्थात्‌ 
्रशिगन कें समय यदि श्राप सवं ज्ञानी के श्रथोत्‌ 
{षर के मत्र की धारणा करेगे यदि सूयं कं अरस के 
वरमय करेग, भ्रौर दिनि कें मध्य में करेगे. तो भाप 
+ प्राज्ञ सही ऋतक्ा धारण करन वाले थन जा्येगे। 
३ अश्चि्यां प्रातः सबनमिन्द्ररोनद्रः माध्यन्द्निम । 
६४ चश्वदेषं' सरश्वत्या तृतीयमाप्रं सवनम ॥ यजु° १८-२६। 
ह 
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~~ - श्रथ - जिन मनुष्यों ने सूर्य, चन्द्रमा से प्रथम र 
यज्ञ क्रिया की भ्ररणा बिजली से रेश्वय्यंकारक दूस ४: 
में दोना ओर भारोग्यता करने बाला होमादि कमं रौ न 
वाणी से सम्पूणं विद्वानों के सत्काररूप तीसरा द्र 
सायंकाल दी क्रिया को यथावत्‌ प्राप्न क्या ह वेड 
उपकारक ह । (दयानन्द भाष्य) तोन काल संध्या ए. 
कारण नदीं परन्तु इन तीनों समयों पर सुषमना नाङ् 
दे अर दोनों नाश्चिका्ओं कौ वायुगति सम होने से रलः 
ध्यान शमादि में अत्तिलाभश्नायी होनेसे षेद ने तीर 
नियत क्रि । पाठक खयं विचार ले फि बेद्-ाज्ञा #£ 
ह अथवा सत्यार्थप्रकाशं । ॑ ॥ 
„ श्छ २५ अर जो छलीन शुभ लक्षण युक्त शुद्र धे! 
ऋ मन्त्र संहिता चोड के सव शाल पद़ावे, शूद्र षे 
छसक्ा उपनयन न करे, यह्‌ मत अनेक भाचार्यो क ६ 
साङ्गोपाङ्ग वेद्‌ विद्याश्च का श््ययन, सत्याचार गर 
अर मिथ्याचार ऋ स्याग करावे वह "चाय कप 


च 


एस। खामी दयानन्द ने सखमन्तव्यामन्तन्य प्रकाश ३१ १ 


ह । समीकता- श्रनेक भ्राचार्या का मत ने सेश{1> 
१ 
पने का अधिकार वेदोक्त $ैसे माना जाय जयकि वेदो 
अनेक _भावारयों का मत दह ्ौर फिसी भी आचारं 
यद्र क वेद्‌ पदानि के विपय में दिखा नीं जा सफ 
` देयानेदे डी ने भी आयंचिद्यालय काशी की स्थापना ५ 
पर तारील्र १६ अजून खन्‌ १८७४ को जो विज्ञापन नि! 
म॒ श्र मंत्र भाग प्रो छोड़ कर सव्र शास्र पदो, एष + 
ह । (ऋषि दयानंद फे पत्र चीर विन्चापन प्ट, 
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श्र्मही सिद्धान्त १८५५ वाली सत्यार्थप्रकाश में लिखा है । वदाति 


4 दर्शन छम १ पा० २ सूम २५, ३६९. २७ भी शुद्र को वेद्‌ भवश 
शरीर अध्ययन का निपेध करते है । 


१ संस्कार परामरशात्तद्मावाभिलापाच्च ।' व° १। ३। ३५ 

ङ अथं- संस्कार के होने से वेद्‌ पदूने मे अधिकार होता दै 
प्रर संस्कार के न होने से अधिकार का निपेध होता दह। 
बदारम्भ से पदतले उपनयन संस्कार का होना जरूरी द 
श्रीर शुद्र के उपनयन संस्कार का संस्कारमिधि में भो श्रभाव 
हे फिर शुद्र फा वेद पदूना किंस भ्राधार पर वेदिक माना जाये । 
मेद्‌ स्वयं द्विजौ को वेद्‌ पटने की थाज्ञादेता हं न छि मनुष्य 
मात्र च्छे देखो- 

श? स्तुता मया बरदा बोदुमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ । 
प्रायुः प्रणं प्रजा पशु कीर्तिं द्रविणं व्रहवचसम्‌ । 
मद्य द्खा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ अ° १९-७.-६ (वदासृत पृष्ट ४९५) । 

५ । श्रथ-- मन को उ्साह सप्रेरणा करने बाली, द्विजोंणो 

री पवित्र करने वाली, वर देने वाली वेद माताकीर्मनेस्तुधि 

| {की है। आयु, प्राण, प्रज्ञाः पशु, कीर्ति. धन, ज्ञान, तेज मुभे 

(4 + देकर ज्ञान के लोक मे ष्च जायो । 

| योऽनधीत्य द्विनो वेदमन्यत्र कुरुते भ्रमम्‌ । 

५, ख जीवन्नेव शूदरस्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ मनु २। १९८॥ 

५ / वदायृत का धरीगणेश मनु महारा के इस ध्रादेशसे ही 

५ हा ह । 

मौ श्र्य-- जो द्विज अथात ब्राह्मण, स्त्रिय श्रौर वैश्य वेद्‌ का 

प छध्ययन दधो कर, अन्य कार्यं में श्रम करता है, बह जीता 
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इश्ा. ही. पने ` वंशजो के साथ शुद्रत्व को शी ही प्रा | 
दे.। जय बद न पदुने वाला द्विज शूद्रत्व को शीघ्री राप ् 
हे तव शूद्रे को वेद अधिकार कैसे १? संस्कारविपि मेस 
के बालकों का उपनयन लिखा हे अर ब्राह्मण. चत्रिय 
लड़कों को ब्राह्मणादि माना गया है, यदि शूद्र वई १६ 
पदृने पड़ने से फु न भये तव तो शुद्र के वालक ढ़ 
की श्माज्ञा भी दी होती इसलिये सत्यार्थ्रफाश श 
वेदिक हं । । र 

१ 
ष्ट ४२-- जो ४८ वपे पर्यन्त यथावत बरह्मच = 
(इसके) सेवन से तोसरे उत्तम बरह्मचयं का सेवन क्ष 
अर्थात चार सौ वपं पर्यन्त भायुको बदावे। ष 
समीन्ता - षद्‌ मनुष्य की रायु १०० वपं तो वततः 
चार सी वं न मालूम किस प्रमाण क ्राथार पर तिदस 
योगियों की तो वात ही निराली है, उन क लिये चारके 
का नियम वाधना भी ठीक नदीं । सामी दयानन्द जी 
ईखणड ब्रह्मचारी ५९ यथं ब्रह्मचयं का पालन करके भी ५ 
पयन्त हौ जीवित रदे । विय दिये जाने फी धटना ते 8 
मात्र हं क्योकि श्री शापुर अधीश महाराणा नाहर ्धि^ 
मधान दयानन्द शतानि ने श्रपने भाषण में स्पष्ट र 
त्वामा ज दी सृत्यु त्रिप खाने से नदी इई थी मिनदर 
ओर वे.दोनों नौकरजो खामीजीदी रसो वनात थं एय 
अव तक जीवित ह । यद्‌ यात दुयानन्द्‌ शवानि 
१६ प्ट छी दर जो @ किसी विरोधी शो नतय 
प यपाई हृद द। स्वामीजी के प जीवनः ‹ 
ता दं कि वह्‌ डन द्यो भी कतमा कद ५ 
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प्र ~ < ८ ~ 
क्षेउन धो त्रिप दते थे आर कहते ये किः यानन्द्‌ जनताको 
५स्वतन्त्र कराने प्राया हैन कि कैद करने। इस श्रंतिम कपोल 
[ छस्पित त्रिप घटना के विपयमेंभीणेसाहीलिखलादटै भ जव 
£ घ्वामी जीको तिप खाये जने खा ज्ञान इभ्रातो उन्दने विप 
&ऽने बाल को एवः दोशाला श्नौर ५०] रुपए देकर दौड जाने 
क्षि कहा ताकि दिनि चदृते पकड़ा न जाय । पर 

वामी जी.कं मुद्रित पत्र एसी भन्याय युक्त करुणा का 
नपे फरते द । पत्र विज्ञापन, प्रष्ठ ४०८ पत्र (३४४) "यदि बद्री 
इष्नाह्मण का त्रिपदेने का कमं प्रसिद्ध दशेगयादहै तो उसको 
गरज्ञल भेन दियाहे वा नहीं । ठीक सावूनी दो तोडसयको 

श्रावश्य जेज्ञ खाने में भिजवा दूना चाये" । पंण्त्रि. षष्ट 
४५ पन्न (३७५ `यदि दोनो सवार श्रौर मशालची बर्धी कं 
साथ हीत ता इतनाक्ष न उठाना पडता ] इसलिये उन 
| शाक्तं दृण दो । 
फ पं त्रि. प्रष्ठ ४८२ पत्र (४०५) आरौर बदँ किसी वदन 
५सि पूछ निश्चय कर लिखना कि सुन्शी वखतावर सिद पर नालिश 
तकी जाय (तो) प्रयगमें हो सक्ती दहै वनही'। प. ति. प्र 
धि+०र पत्र (४२६) एक कहार स्वामी जो की शुध वस्तुं चुरा 
शि गया था उस को पकड़ने फे लिये य पत्र लिखा गया । 
४ भला स्वामीजी दुष्टोको दश्ड दिये षिना द्योडना वैदिकः 
मन्याय कं विरुद्ध दने से कथ श्रपना सकतेथे, यह तो चैलं 
शरि रवी लीला द श्नोर महाराना जी फरो असत्य कदने की 
एभि सावश्यकता पड़ी थी। 

स.प्र. चौथा सथु- पष्ट ८५ वर्णं व्यवस्था भी गुण, कम, सभाव 
4के अनुसार ना चाहिये ।' समीक्ञा- इस विषय में एक भी एसा 


१ 
। 
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प्रमाण नीं दिया जो यह सिद्ध करे। इस के धरिपरीव ड, 
वणं व्यवसा के त्रिपय में बहुत प्रमाण मिलते है। शौर | 
प्रकाशा ध्र ३९८ पर भी. जात्ि.-ओर जाति मेद्‌ परमेश्वर छन 
दै, जसे धरो में भ्राग्न गूलर आरि भौर रिरि भाप्रः 
अवान्तर भेद । -इसो अकारं मनुष्य-जाति में ब्राक्षए,१९ 
वेश्य, शूद्र यर फिर इन में भी अवान्तर भेद, जो भारत रल 
तक देखे जाते हे ।. भार्योद श्य रत्नमाला के ७८ न° पः 
दयानंद ने स्वमाव का लक्षण एषा किया ह “जिस बलुभः 
स्वभाविक गुण हं जेसे कि अभ्निमे रूप सौर दाह श्र 
तकं वरह वस्तु वनी रदे तथ तक वद्‌ उ का गुण्‌ 
चूटता इसलिए उस को स्वमाव कते दै" चौर इसो प 
२८ नं मं जाति का लक्षण इम प्रकार लिखा ह “जो २ 
लेकर मरण पर्यगत. यनी रहे तथा जो नेकः व्यक्तियो, 
हप सरे भ्रप्रददो शौप्जो इशरछृत हो बह जातिष् 
ह| जाति ओर स्वभाव इन दोनों के उप्यक्त तः 
तरिचार करने से दोनों आपस मे अन्योऽम्याभ्रय प्रती 
द.। जाति में .सखमाप्र श्रौर माव से जाति भर 
भ्रन्योऽन्याभित दै । 2 \ 

सत्याथपरकाश प्रष्ठ ५१ पर 'योऽग्रमन्येत ते मूल' ए 
मयु क प्य के ज्य स्यान में वेद्‌ िदृक नास्तिक फो +) 
भीर देश से वार्द्र कर ` दना चाहिये" देता लिखा ६।। 
ट फ बह पौनसी जाति ह जिस से बाहिर क्रष् 
मनुष्य से पशु तो बनने से रहं १ जन्म से ब्राह्मण | 
कं भ्रतिर्क्ति श्रौर अथंवन ही नश उकतवा । निरकशरा 
गणोतिरिति' देषा प्रमाण मिता ह जिश्वसेस्प्टहो 
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प ब्रा शमादि वणं चुने जाने से वनते ह । श्रव त्रिचारना 
ए कि यष चुनना मनुष्य के च्रपने श्नाधीन है थता इश्वर के । 
ष संघार मं देखते है कि स्वामी नौकर को उस की योग्यता 
प्र! श्रनुसार श्यप्ने काम के लिए चुनताषटै न कि नौकर पनी 
एःष्रजी फे काम को चुने । श्नुशासन तो तभो भली प्रकार 
तरलता दै जव नीकर स्वामी की ्राज्ञानुसार चले। श्रुति इस 
पूत की पुष्टि करती दै किङ्धर हमारे कर्मा नुसार दमे भिन्न 
सुपरनन योनियं मे जन्म देता दै । 


रः तथ इद रमणीयचरणा शअरभ्याशो ह यत्त रमणीयां योनि 


पय रन ब्राह्मणयोनिं चा कव्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं बा । 
भथ य इह कपूयचरणा श्भ्याशा ह यत्ते कपूयां योनिमापय रन 


उ्योरनिं वा शुकरयोनिं बा चारुडालयोनिं वा । ्ान्दोग्य ५ ०-७ 
योः 
कः अथ - अय वह जिन का वत्ता यदा युदाव्रना, शुद्ध रा 
ह, व्च जल्दी उत्तर जन्म को प्राप्त दोगे, ब्राह्मण के जन्म को 
वर्ना स्त्रिय फे जन्म को, वा वैश्यकंजन्भष्ो। पर वहजो 
र्दा नीच वतोश्र वलि रदे दै, बह जल्दी ही नीच योनि को प्राप्त 

पगे, भृत्त दी योनि को वासूञ्नर की योनिश्च, बा चाण्डाज्ञ 
ष योनि को । मगव्रदूगीता ४1१३ में भी जन्मही से वणं 
पिपवस्था मानी गई है-- 


।। वचातुवंख्यं मया खष्टं गुण कमं विभागशः । 
& तस्य कतीरमपि मां विद्धयकतीरमन्ययम ॥ 


त अथ नथा हे श्रजुन! गुण भौर कमंके विभाग से 
शाण, सत्रिय वैश्य प्मौर शहर मेरे द्वार र्वे गये, उने 
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कतां को भी मुभ विनाशी परमेश्वर करो वं श्र: 
जान। महपिं पतज्ञली भी महाभाष्य मे जन्म तेह 
मानते हे । | 
"विय. तपश्च योनिश्च ¶तदू ब्राह्मण लक्तम्‌ । 
+ रिया तपोभ्यां यो दीनो जाति ब्राह्मण एव स ॥.. 
.; अथात्‌ - विद्राश्चौरतप से हीन ब्राह्मण भीगे 
` मरण जाति का ब्राह्मण ही है। वात दीकमी हओ, 
सं गधा सच्छा होने पर भी घोड़ा नहींढ्दाग 
दोनों ही पशु जाति केषसे ही मनुष्य जाति कंश्र 
मेद्‌ जान लो । ` । | 
सनिभूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः । योगदशंन सूत्र 
भी अन्म से जाति की पुष्टि करता ह । | 
 त्रादण ` दृशवपं तु शत्रपं तु मूमिपम्‌।` ` 
पिता पुत्रो विजानीयात ब्राह्मणस्तु तयो पिता ॥ भनु. 
` भय दृश वपका ब्रह्मण भ्रर सौवर्पका कदि 
को भापस में पिता पुत्र जानना चाहिये, इन में ब्राह्म # ` 
र कत्रि पतर है । आय्य-समाज के (सिद्धान्त अलु 
गुखछुल से लौटने पर पत्रा क कमं, गुण सौर स्वभाव द 
अदला बदला दोन चाहिये था | यद्‌ मन-वड़्त बात निं 
प्रभाण भ्रौर इतिद्ासिक उद्धरणस सिद्ध नीं णी जा ६ 
पदन्तु भगवान्‌ मनु ने ब्राह्मण कुमार को भी भरष्ट वाय 
धसी वात षी पुष्टि कठ इप० १ । ९ करता है नस्तेऽखु 
स्यसि मेऽसनु'। है भ्राह्ण ! वुम्दैः नमस्कार दो भौर 4 
कल्याण हो । निचकेता यालकं होने पर भ शरेष्ठ मानः 
तमी तो य॒म महाराज ने उसे नमसकार ` किया शौर शपा | 


\/1/11(11551161 ©118\/811 \/8/8/189। (01661100. 1011260 0\/ €©8 


[ १०५ | 


ह स्व्यं कल्याण मांगा क्योकि सन्देह था भि ब्राह्मण्‌ कुमार शास 
हं त्रिरुद्ध न बोलवे श्राज कल परस्पर नमस्ते कहने की प्रथा 
किसी भी प्राचीन श्राय्यं-माहिन्य से सिद्ध नीं की जा मकनी 
इस लिये यद अवैदविक दह । 
14 ; रोस्य उपनिपद में गजा प्रवाहण नीर राजा श्श्वपति 
से ब्रह्मणो न व्रहम-वि्या सीखी पर त्र्मचेत्ता ने पर भी 
ज ` त्राह्मणों को शिष्य नदीं बनाया भौर बृहदार ण्यक उप० २] ।१५ 
ग्मेतो डस व्रात कोस्पष्ट ही कर दिया। मद्ावाचाजातशच्ुः 
परविल्ोमं चैतद्‌. यदू ष्षणः सत्रियसुपेयाद्‌, ब्रक्ष म वद्यतीति। 


|. श्र्य- श्रजातशघ्रुने कडा "यद्‌ उल्ट है फि व्राह्मण कषत्रिय 
त" के पाम माये ' इस ल्ये रि यष्ट मुभे ब्रह्म का उपदेश करेगा । 
सोभंतुभे यं द (उपनयन के चिना ही) निवेदन करूग। 
वलाका का पुत्र गाग्यं त्रह्मको न जानता हुश्ना भी व्रल्-वत्ता 
¢" राजास योनिकं कारण कचत्रियसे भ्रष्र ही माना भ्या चग्ना 
रि श्राय्यं-पमाज फे सिद्ध न्त अ्रनुसार तो राज्ञा को ब्राह्मण दोना 
१ चादियिथा। राजा स्व्यं इस बातत को शाख से उलट धरवाता 
खः हे, इस लिये वादना पडता इ करि जन्म से जाति न मानना 
‰ छृशियन संस्कृति का प्रभाव दहे नि वैदिक सिद्धान्त । 
ध (तुभ्य ) च्त्रियश्रीखरोमं श्ट से उत्पन्न हुये वशङ्करं 
| कं जिये। यज्ु° १६। २६ 
बर, (श्रान्त्याय) नीच वशं में उत्पन्न हुये । यजु १८ ।२८ 


१ 
६ (सूतम) कतत्रिय से ब्राह्मणो में उत्पन्न हुये सूत को। यजु. ३०।६ 
7 _ दयानन्द भाप्य मं इन शब्दां का उपर लिखा श्चर्थ 
। भिय। हे । मेरी सममे भ्राता नशं - मि वरणशङ्कर शरीर नीच 
0 
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धरणं की सङ्गति साय-समाज अपने सिद्धान्त अनुसार कपेः 
सक्ता ह । स° प्र परष्ट- ८* पर दिये प्रमाणो न्नर युषठि। 
भी तनिक्र परख देखें । ] 
ब्ाह्मणोम्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः| | 
जर तद्स्य यदुवर्यः, पद्भयां शुद्र अज्ञायत ॥ यज्जु° | 
अथ ब्राह्मण्‌ इश्वर फे सुख, चत्रिय वाहू, वैश्य ऽ 
य पगा. स उत्पन्न दुच्ाहे। इश लिये जसे मुख म? 
भादि ओर बाहु आदिं न सुल होते हे इसी प्रकार राक्षर 
तरियादि शौर न तत्रियादि र्मणा हो सकते । ) 


उत्तर इश मन्त्र काश्रयंजो तुमने द्विया वह ठी ॥ 
क्योकि यदा पुरुप अथोत्त निशकार ग्यापक परमत्र £ 
वति ९॥ ल यद्‌ निराकार है तो उख के भुवा | 
` ` क्रत. ज सुखादि शङ्ग बाला हो तो वह पुरुप भ्र 
व्यापक नकी च्मौर जो व्यापक नहीं वह्‌ सर्धशक्छिमान, जक । 
° वत्ता भ्रलयकत्ता जीवों के पुख्य ्रौर पापों खी व्व 
हरण हारा. स्न. शरजन्मा, सत्यु रहिव भादि विशेषण ¢ : 
नदीं हो सकता इस लिये इस का यह अर्थ है पिः जो (त्या 
व्यापक परमात्मा की सषि मे सुख के सद्रशा सव मे मुख # ` 
वह्‌ (ह्मणः, श्राद्मण- इत्यादि" समीक्ञा-- निराकार 
रचन। तो किसी ने भी गही मानी। स्त्रामी द्यान्‌ ह 
यजु० ९२।४ क भावार्थं में लिखते है वह इर { 


भविष्यत कल्पो मे जगत ए उत्पत्ति ड लिये पढते भकट हष॥ 


= श मूलानां ब्रह्मा भथमोत जङ्घे । श्वं. १९२४ 
शिया में पदिल्े बही न्रह्या ल्प से प्रकर हुभा। 
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परः 1 = ज्योना@ ३ {चद ~ पद लै 

। शदिरण्यगर्भं जनयामास पूव" श्वता० ३। ४ ।ज्ञस न ॒पत 
फिबदल दिरण्यगमं को प्रकट किया । 

रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विन्वस्य कता सुवरनस्य गोप । 

। स व्रहम्रियां सर्वविद्या प्रतिष्टामथवाय ज्ये पुत्राय प्रा ॥ 
ची ` ` ` मुरुडक इ प० १ 1 ४ 
र, र्थं ~ देवताश्च के मध्य में ब्रह्मा परूले प्रकट दशमा, जो 
नचिर का कतो श्र सुत्रन का र्त है। उसने त्र्मविया 
तजो सव वियाप्नों की बुनियाद्‌ है, रपने सव से बड़ पुत्र अथवर 

चो बतला । अव विचारिये कि सष्टि-कतो साकार हं अथर 

निराकार । ईश्वर को केरल निराच्छार मानना भूल ह । जब 

4 मक्त जीव मे यह सामथ्यं है कि वह निराकौर मी र्ता है मौर 
त्म चाहे तो खाकारभीद्टो जातां! फिर सदा मुक्त ईश्वर मं 
दि! देसी सामथ्यं का अभाव नदीं माना जा सकता । 

र द्रादृशाष्टचदुभयविधं घादरायणोऽतः' । वे द्‌. ४।५। १ र 
फ शर्थ-- द्वादशाह यत्न के समान दोनों भकार ठीक हो सक्ते 
ब है, बादरायण च्याचायं यद्‌ मानते ह। अर्थात्‌ जेस द्वादशा 
[ ¶ यज्ञ दो प्रकार का सद्कुस्प पाये जान से सत्र मीर श्रहीन कड 
| जा सकता र वं मुक्त अवस्था मं सदरप के भवाभव स 

9 शरीर रता भीर मीरनद्गी मी रता । रताइस प्रकार ह 
दे कि जव मुक्त पुरुप शरीर का सदह, करता है तभी उसके 
[ ६ शरीर का मामथ्यं हो जाता द '. नहीं हम्‌ प्रकार करि जव वष 
 { अशरीरतः दी कल्पना करता दं तो _च्रशरीरी दो जाता ह क्योकि 
व| बह. सत्य सद्करप है, इ लिये उस लिये शरीरी अशरीरी होना 
९४ कोई वद़ी बात नदीं । (सग्चं-माप्य) । पूणं वेदन्न बदृज्यास 

| ओ का वचन्‌ बेद्‌ विरुद्ध तो हो नं सकता। इससे ईश्वर फे 
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साकार स्वरूप को स्ीकार करना ही चादिये ओर इष्रषरे 
मे तो नेक भूयां पाई जाती द कि इष्टिरचना पा 
सङ्कल्प - मात्र से होती है । अवतारवाद्‌ भी इष डः 
स सिद्ध हीह । र 
र चाव ब्रह्मणो रूपे मृतं चवामूर्तः 1 चु. उप, ३। तो 

‰ थं--दरो ही बरक्ष क रूप ह मूतं (मिं वाला = 31418. 
भ्रार श्रमूत (जिस की कोई मूषि नीं = [ाश(श१). £ 
पर चापरं च ब्रह्मयदाकार । प्रभ उप०५।२ 


सअथ- ् सत्यकाम! यह हौ परन्रह्य शौर र 
९ जो ओम्‌" अतर है श्रथौत कारे परश्चर भग 
क आत्नि ऋ अचूक साधन है। दो ईश्ररतो बोरा 
ता. इसनिये एक दी बरह्म के दो खरूप हे । ` जो मनाः 
छ श्रत्रिपयर है ब्रह उसका पर अथात शुद्ध स्वरूप द भ॑कः 
री महिमा में च्राप व्यापक है, उसी का एक पाद 
= ध का शवल, सपर, हिरण्य ग्म, ऋकर 
८ < शरीर ब्रह्म का यदी खरप उपासर्म्ोः 
नामों से नरह्म भि वायु, वरण, इन्र, सूयं, अनू 
समना के तिय सप ही भि दै मोटि 
जाती हे ।- वू, भल नमो चल ध आ 
ओधरात्मा । वर्प हि 4 माति व्यापक द ओम १ 
भौरतेजकेश्चिवे ननि १ नर रपस उपा क 
र मर्पस। जसे एक ही राञ्य भरम 
इ ए ९ बकार भान्दं से जुदा जुदा नामों से 
दस्य अयं बिपी, कमिभर, दिस ^ । 
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३१।रेजीडंट सोलर बोडं श्रौर चेयरमेन इडिसद्िक्ट गोड 
ा रादि । हडिसद्रिकट बोडं के कायं कं लिये हम उसे चेयरमैन 
इष डसद्रिकट बोडं के नाम श्र भ्रा्यना करं तभी स्वीकार होगी । 

प्रय वात सममे च्या जानी चाहिये कि वेद्‌ संत्रका अर्थं 
२।्ो शब्दों द्वारा यनता दह कि श्रद्यण उख के मुख स उत्पन्न हये 
[6ीक है वरना इसी श्रध्याय के भ्रन्य म्रोके श्रथ की संगति 
+] ते लगेगी । उस के श्रोत्र. चलतु मन श्रौर नाभि आदि 

कमवयन्र भीतो वताये गये ह श्रौर चन्द्रमा की मनसे, सूयं की 

बुस, श्रोत्र से वायु. मूख स श्रन्नि नाभि से अन्तरित्त. शिर 
ग्रपति द्यौ, पैर स भूमि इत्यादि घी उस्पत्तिभां तो लिखी द 
प्कवल निराच्मर मानने स तो उख मे सद्कल्पकामी अभाव 
ह स्मानना होगा शिर जगत रचना कैत कहोगे । केवल निराकार 
बनच्राद तो इस गार्य छो सुलभ नदीं सकता भौरनदी किसी 
 भकलपन। से सन्तोप-जनयः उत्तर वन पड़ेगा इसलिये कहना पडता 
हं कि यजु १1१) का सत्यार्थप्रकाश में किया अर्थं कपाल 
वाक्घल्पित दं रौर प्रष्ठ ८८ पर अपने इस अथं को युक्ति से सिद्ध 
ऋकरने कं लिये जिखा कि “जो मुखादि अङ्गो से बाह्मणादि उत्पन्न 
्टोते तो उप।दान कारण फे सदश पाक्मणाद्‌ की आकृति अवश्य 
वृद्टोती । जसे मुख का श्राकार गोल मालहंवसदी उनके 
र शरीर का भी गोल माल युलाछृति े समान दोना चाद्ये 1" 
यह्‌ तक तो युद्धि पूरक नरी, क्योकि अभ्नि भीतो उसी 
पुरुप के मुख से उत्पपन्न हुईं दै श्मौर श्नभ्निकी चाह्रविभी 
अशुख' के समान गोल माल नी । जगत का उपादान कारण भी 
महदपि व्यास ईश्वर को मानते ईह- 
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` "जन्माद्यस्ययतः' वेदान्त द्‌ १।१।२ श्रीर्‌ 1 च्‌ 
समाज के मत में केवल. निराक्रार दै, तव निराकार _ 
जगत उपादान कारण के सदश निराकार क्यों न कना १२ 
क्रति को ही उपादान कारण मानन्ततो वह भी 
कयाकि सत्व रज्ञ तम कौ जो "साम्यावस्था" है, वह्‌ प, 
दिखाई नहीं देती । तय शअदश्य भति से दृश्य 6 
अन सशता द 1. इस वातत को भो जाने दीजिये । इयः 
मे योनि प्रदेश से उत्पन्न होने पर भौ मनुष्यों भन्न 
क सरा नहीं पातं इस का कारण सो वने पर कुतकं म 


भाभो मालूम शे जयेगा। श्रो व्रार्णतामेति...... मु म 
६५ यह्‌ शछ्रक तो प्रमाणमेंदेदिया परन्तु इख सं षष 


दोड़ दिया । वह्‌ दं- । 
, शदरायां गकषणाज्ञात.अयसा चेत्प्रजायते । 
भशपान्र्यसी जाति गच्छत्यासप्तमाय्‌ गात ॥ मु ॥ ५ 
स 
१ होता जाय तो साते जन्म र 
य ह। जाता ह। दोनां कों क ए 
सत्वाथप्रकारा के लेखिक का मन्तत्य छि प 


दो सकता था इस लिये जोड करी रजं 
युगपत अर्थ >, अ जोडा काट दिया व्याक | 
ग शन दिया व्याकरण क्र 


ह कांका एक साय अथं करन। होना च॥£। उ 
भो पम सूतो भव करे भे ६1 
श्तौ, व अधमचय्या" इन दो सूनो मे आये इये अ १ 
व ६ पद्‌ का सत्याथप्रकाश में अथं न 
मरन क बाद्‌ जन्मान्तर मे करमशः जाति - १ 


बोधक है, इसी कारण से सूत्र मे "पूं पूव" यद पद प्रायं ५। 
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¢ 1१ १ 
सवभवत्वारो बरं राह्मण चत्रिय वशय शूद्रा । त्यां पूवः पूर्वा 

(जन्मतः श्रेयान'। यददो सूत्रभौ तो भापस्तम्बकष्टीदं। इन 
वरे चारों वशो मे पदला “जन्मतः जन्म से शष्ठ हं, पसा बत्तलाया 
श्रायार। बद्‌ऋपि ही नहीं जो श्रपनी वातका राप दही 
ट पितिवाद्‌ करे, आपस्तम्ब ऋषि एेसा क्यों करते † कना 
ण्डता द किछपि के सूत्रों का सत्या्थप्रकाश के लेखिक ने 
श्वर्यं नदीं अनथं किया ह । 

॥ पष्ट ८५ पर लिखा है कि "द्ुन्दोग्य में जाबाल ऋषि 
- अज्ञातङकल. महाभारत में शि्ाभिन्र न्त्रिय, मतंग पि चांडाल 
~ छल से माण हो गये'। यष्‌ भी टीक नहीं क्योकि जावाल 

ब्ाह्मणएवीरयोत्पन्न थे, तभी तो “नेतद्राद्मणो विवक्तुमर्हति" बाण 
क सि्राय एेस्रा कोड नदीं कह सकता, पेस। उनके चिपय में 
छान्दोग्य मे लिखाद्ं। विन्धाभित्र के विपय में .चरुपरिवतन' 
करा भाख्यान महाभारत अनुशासन पं अध्याय ३ में रिस्पष् 
 ङलिखा दही दहं । रहा मतंग वह्‌ एक जन्म में क्या कड्‌ जन्मों 
मेसं भो ब्राहमण नदीं बना। इस का उपाख्यान महाभारत 
हं श्रदुशासन पव अध्याय २७ से लर २९ तक वरावर लिखा हं 
खि पर वहा कीं भी मतंग छा माह्ण॒ होना नदीं लिखा। लाला 
# जीवनदास लाहौर के पत्र के उत्तर मे सामी दयानन्द जी का 
६ उत्तर “जा भाप लोगों मे यज्ञोपवीत होता यर धरावट अर्थात्‌ 
ई { विधक्रा को पुनः दूसरे के घर मे टाना नही दवा तो -शूद्र बं 
र * गणना चाप लोगों की नदी! । प. वि, पृष्ट ३३५ पत्र (२७४) । 
1 अब तो अधिक कदने की जरूरत नटीं रि सवामी दयानन्द 
व जो भी जन्मसे जाति मानते थे, जो कदी अन्यथा लिखा तो 


४ 


[ 
1९; 
 । 
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चिन्रप्रीव नीति को श्रपनाकर बरना हो नदीं सक, 
शाखं से अनिभिन्न ये । ज्ञ 


ष्ट {००-' जो श्रद्धा से क्म करिया जाये उसका नध 
दै, जिस २ पितर कमं से तृप्त अर्थात तिद्यम न माठा प्ख 
पितर प्रसन्न हों श्रीर प्रसन्न ये जानें उस का नम! 
दै, परन्तु यह जीविता ॐ लिये. सूतो लिये न "२ 
सत्याथप्रकाश तीसरे समुञ्ञास में संस्कत मे दिये ए. ` 
श्रनोर मोक दारा तो लिग्वा पित्रादकों में जोई जीय च। 
उका तपण न करे, ओर जिनने मर गये होय उन तो्रवः 
कर ।' "यज्ञोपवीत को सन्य सन्य श्नोर कण्ठ भें प 
करने आर देष तर्पण में एक वार, ऋषि तर्पण में ११2 
ओर चतर तपण एक वार मन्त्र पद्‌ के भञ्लि देवे। १ल 
म तपण ओर श्रद्ध करना चाहिये । यद्‌ श्रकरण पूरे दो 
. क्ञिखा हं । _ पी विज्ञापन में केवल इतना कहने से $ ए 
क स्थान मं जीवित का दोना चाहिये, छु अन्तर नर्द £ 
क्योकि रोप क्रिया जीभित पितरो क विषय मे षट (२२ 
खकत। स्योकि दत्तिणामिमुख श्नौर अपसव्य होने भौ 
१ जल भञ्जलि द्योदने से जीवित पित्र थो श्या ४ 
जीवित पितर दधो श्रद्धा से सवा करने ओँ एषी क्रिय £ 
भीर मन्त्र पठने काक्या प्रयोजन .† रिः 
& ध जन. इमवब्रात का भ्रा 
उल्लेख हे श्रौरन देयी व्िथि करता कोई देखा दी गप 
नक खार कास्वामोजी ने धीड़ा उटठायाथा उन४' 7 
कुष वाते माननी मौर यद जानै ही येकि संछा 6 
शास ® पठन पाठन स जनता को यथार्थं ज्ञान ९१ 
जायगा आर दश्रा भी रेसाददी। |: 
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| श्री रामदीन जी चोषरानी कलकत्ता भ्रा्यसमाजो ने "पपु 
्श्डति' नामक भ्रन्थ लिख यद्‌ दिखलाया कि वेदों २ सूतक 
नरद्ध दै. मत्यारथप्रकाश मं जो जीषित पितरं का श्राद्ध 

ग शिखा है बह वद विरुद्ध ह। ठ प 
म? शरी चन्द्रमणौ स्नातक शुरशृल कोँगदो ने “मदर्पिं पत्जली 
| पीर तत्कालीन मारत" मं यह्‌ लिख। कि महपि पतञ्जलि क समय 
र बेदों में अश्वमेधादिकं यज्ञं का विधान मूतिपूजना, ्वतार 
चच था सतक शद्ध ह। इम पुस्तक की समालोचन। वद्प्रकाश 
ो शरवम्बर सन १९९५ में आ्रग्भ हुड । ज्व सामा भद्धानन्द्‌ ञी 
रे त इस पुस्तक क छपने का पना लगा तव श्रापनेभ्री चन्द्रमणी 
्रालक्भार को राजी कर पुस्त का नामोनिशान तक भिटा 
ला क्योकि यदह पुस्तक आयसमाज कं लिय बड़ी खतरनाक 
गै । इस लिए इस की भी गति वही हई जो पहली सत्यार्थ 
विकाश भीर पडली संश्कारविथि दी हई थी जो भव दण्डने 
ष { भी नशं मिलती । पं मङ्गलदे तद्तिकांत बेदाहद्ार 
{ रु इल फांगड़ी ने एक "यम भौर पितर नामक पुस्तक लिख 
हर भीपाद्‌ दामोदर सातबलेकर _ के परेन शध { जिला 
सतारा में छपवादई भीर पुस्तक मिलने का ठिकाना भी यदी 
1 इस पुस्तकें चाशं वेदा फे पन्द्रह सौ मन्त्र लिखे हं 
4 रीर इन सथ मन्त्रों स मृतक शाद्‌ की सिद्धि होती है| 
ग्राय नमाज पञ्ञाय ने ^ भराय-पवर पदति * हादी सीं पुखफ 
पवा उसमे द्रिवाली कं दिनि जिस दिनि खामी दयानन्द जी 
(पि दाह-सस्कार हुश्रा था स्वामीजीके नाम पर द्धः (६) 
तिया प्मन्निमें दूनी लिखी है। क्या अवभी सस्याथभ्रकाश 
म लिखा जीवित पितरं का श्राद्ध मथा दही रहेगा । मृतक श्राद्ध 
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[ ११४ ] । 
का खएशन श्राद्ध शब्द के यौगिक अर्थं श्नौर तकरं प 1 
रना भमशास््र तो शतक श्राद्ध की पुष्टि करते है। ॥ 
को भी प्रखकते ्ह। यदि श्राद के रहि अयं न 
सभ। संस्कार शरद्धा से किये जाते हैः, उन सभी दी गं 
मं ्योनकीजाये १९ भय इतना हीह कि ढिसी मरय 
पुत्र क भिवाह समय यदि १ लिया जाये कि तु्हार र 
भाद कव समाप्न होगा तो पू्लने वाले फी सोप ¶ 
नही, बह्‌ बेमाओं की पः करि चटी का दूध याद भदा 
ङत्तिया को लने वाले को अणर पू येटे फि इश ऊुतिारि 
विवाह क्रिया तशभी अपनो वृद्धिका दारू दूरडना पदं । पच 
ठीक ही पूज्धा था क्योकि विवाह भी वे ¦: 
धातु सखे यनता है जिस के अथं है प्राम 
कजाना | श्राह कें रूदि र्थं फो त्याग यदस 
अथ माने तो घोड़ी, गाय, भैस धर दरी श्रादि ह 
घरलानमं सभी मारौ वधु की ज्ञा सक्ती हैव 
द मन्त्रो द्वारा श्रपण दिया भादीय अन्न राण एय 
भ डाला इभा सतक पित्रो दो नदीं पहुंच सक्ता ॥ 
भ मान लिय। जाये छि श्नमावस्या फे दिन श्रौ एथ 
नचत्र मं उत्पन्न हये पुत्र के नामकरण-संस्कार में धि 
उसक़ द्वा पितर, नचत्र रीर उस फ देवता सपं ग ॑ 
डस्डम दाली इदं घौ दो एकम चाहुति, इन ! 
पबती दं । सम्मुख धैदे पितर फो प्राप्त होती प" 
जाती । ग्मोधान के पश्चात्‌ मर जाने वाजे पिता 9५ 
का निश्चय दौ कते हो सकता ४१ सपं तो वेध 


भक्ट भी दा जाये तो याज्ञकों को दौयृते अने पर ४! (1 


॥ 
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पररि नैठेद्दीघी की आहुति पुचती दी द्योगी। चौर यदह वात 


1 ¶ नदीं भूलनी चाध्विये फि घी सपे काखाथ-पदराथं भी तो 
नक्ष फिर घी श्रिसी रूप में उसे मिलता ष्टी दोगा 1 महाशय 
ग्ल एसी वातत है तव तो अपनी सन्तान का नामकरण 
रकार भो नदीं करना चाहिये जव तक किं इस वात कौ तकं 
हारा चिद्धन करलं! केवल संस्कारविधि में लिख। होने -स 
पञच¶ कोई प्रमा नहीं मानन। चािय । श्राय -ममाजी भाई ज्‌ 
रशथं की पूजा से कोड लाभ नीं मानते, फिर न जानेवे 
ति्राथि अर नच्तत्र के नाम पर श्चाहुति फ्यो देत है जवि उन 
हे" दयन्त अगुखार थे जड्हः। प्क दी देवता को मानने बालों 
तो ¦ इतने देवता यों दही क्यों घड़ मार। आीत्रित पितर का 
र (मावस्या से क्या सम्बन्ध च्ीर सपं का अश्लेप। नक्तत्र से, 
दसवात को तनिक युक्ति स सिद्धतो कर दिखायें। मैतो 
हर॑तक पितर श्राद्ध अ्ौरतपंण में बड़ा लाभ देखता हूं, जन्म 
हौवा माता पिता आदि के उपकारो कोन भूलना शौर उनकी 
ए यु से ्रपनी मूत्यु को अवश्य भावी मान कर पाप से बचना 
त्र तौर सदा के लिये जन्म मरण के चर से दयूटने के लिये 
र श्थर स्मरण करना , यद्‌ दोनों बाते ही कल्याणकारी द । 

रि नारायण इस संसारमं जो बाहे कल्याण । 

एकन भूलो मौत को दूज श्री भगवान्‌ ॥ 

६ जब रामायण में दशरथ, महाभारत में भीप्मका अपने 
नक पिता का भाद श्रौर गीता १।४२ “पतन्ति पितरो द्योधां 
ख पिर्दोदनछ क्रिया'। लोप हृईं पिण्ड आर जल दी ध्या 
{लि इन के भितर लोग भी, गिर जाते ह पूसा मन्ता ह पिर 
टिक पितर राद्ध वेदिक कैसे १ क्या मपि वाल्मीकः श्रौर ज्यास 


ह 
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जी. रामायण चीर महाभारत अन्धो के र्ता वेदों ६। | 
ये । - संस््मरषिधि समावतंन प्रकरण प्ट {२६ छ, ॥ 
स्पशं करकं हाथ भें जल ले चरपसव्य रौर दह्तिण॒ ष 
मों पितरः शुन्धध्वम । पर कां० २1 क०६ 
शस मभ्रसेत्रल भूमि पर घ्ोड़ के स्र 
(शेप अगली क्रिया) क्या यद्‌ क्रिया जीवित पितरो $ 
सकती है { यज्ञोपवीत को वाये कन्धे से दाये दषे ॥ 
भर दरतिण की श्रोर मुंह करके दे पितरो! ममे १. 
इस भरथना के पश्चात्‌ जल को भूमि पर द्धोढने भर 
अगली क्रिया के लिये जंजू को फिर से वाये वन्धे पर ६ 
जीवित पितरों की. सेवा का इस भें क्या माव हो स 
एसा तपण तो मृतक पितरों काही क्रिया जाता ३। 2 
भरमाणो के लिये"यम रौर पितर पद्‌ लो ममे भसि, 
की चरूरत नदीं । श्रापलोग भीतो मृतक पितरो 
पर स्कूल, कालिज "मं कमरे वनवाते भौर आओ पधार 
ह यदि रेस करने से पितरों काञ्थवा तुमडारा शः 
शेता हे लो भेर भेट विदान राणो ॐ पालन॑ोपर २ 
क निमित्त सायक बनन। हानिकारक कैसे हो सकता ६। ् 
ग मानता कि व्राण को खिलाये इये श्रन्न का पु 
परतर खाति हं जिस के लिये फेथल शास प्रमाण ह, शः 
घो दम यद्‌ भी कद नहं कर सकते पि भौरा एत र 
त र गया ह क्योकि अभी तक उ को तोलने बर्ह 
गौ रबाद ना बन परन्तु शल पर वेठ कर भौरा # 1 
° मधुमन्त ह क छत्तेमं मधुका होना इस का प्त | 
तकद्वारातो कोदंभी अपने जनक का मी पूरा पर 
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सरना इस क लिये दमे माता प्रादि कं कन पर दौ चिन्ास 
रनादहोनादै। यंधेरदैकिधमं जो शाख्प्रमाणु का मख 
प्य हरै उनके लिये श्राज श्रश।ल्िय तकं प्रधानदोर्द्ाद। 
| पष्ट ११८ वद मन्त्र के प्रमारो से [नयोग सिद्धि माना बालू 
स्तता) से तेल निकालन। है । स. रमं एसा निष्कल यत्न 
३ ध्या द जव्रविः नियोग वेदक ्रौरइभ्न को श्रण्नन का 
र भृ न तक किमी महाशय ने स।दम्य तव्‌ नदीं कियाश्यौर न दी 
प्रभी क्वा ज्ञायेगा। स्वयं श्रायसमाजियों ने टस ऋ म्वर्डन 
श्रद्याह्‌। पं. बद्रोदृत्त जोरी ्रायसमाज्ञ के वेतनिफ उपदेशक 
६ सनातन-घमं-पनाका' मुरादावाद्‌ को नियोग को भयैदिकः 
सद्द्ध कर णकः लेख दिया जो सन्‌ ५९१२ मे पनाकाके कर 
। पर्नोमेद्ण' 


१. = = द (५ 
ध पं० नरद प्रिसिषल ज ्रालपुग ` मदाचिग्यालय अपनी बनाई 


। 


स्तक “्रायंममाज का इतिषटास प्रष्र ८६ में नियोग का वणन 
हते हये (लिखते द-- इस सिद्धन्त्‌ पर बहुत फुद्धं व्रिवार दो. 
। पकता हं । मनु्भूति में धमं जाननेके जो चार मागं वतलाये 
ए उनमें से क्रिस फे आधार पर इम सिद्धान्त की स्थिति ६! 
६।४ ८४ े ज्खितेरह कि चारों वदो मे ष्क भी एना मन्त्र 
101 जिस में स्पष्ट रीति स इसदा प्रतिपादन क्ियाष्ो। 
शूसिदोपा क्य स्तारश्चिना' ऋ. ०-०-२२ १०-१८-८ 
म <स्यादि इस मन्त्र मे “विधवेव देवरम' दवा भाया है, परन्तु 
बर्ह नियोग प्रतिपादक न्दी हो सकता । यह केवल मृत पति 
प्न खरीक तरिपय में हे" 1 --इसन्िये हम तो यद्‌ स्प कट्‌ सकते 
५ कि वेद्‌ इन सिद्धान्त का पोप नश य श्रापरभल सिद्धान्त 


। 
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है । नीच जातियों में यह प्रथा किसी न श्वत 
अव मी दै । |: 
त ते नाथ यम्यत्राहमस्मिन ते तन, तन्वा ३ सं एने 
अन्यन मत भ्रयुद्ः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे इषः 
~ थव. {८ । १ । १३ वेदात: 
प्रथ दहे यभीर्मे यहां तेरा नाथ न्ीं हं तरे शः 
अपने शरीर से नहीं भिलुगा । इस तिये मेरे से भिय 
क साथ श्नानन्द मना। हे भाग्यवती खी तेरा भाई२। 
बाता । यम-यमी सूक्त ऋग्ेद्‌ मौर अयवंेद्‌ दोने ¦ 
भाया श्रौर ्रन्तर कवल इतन। टै करि यह्‌ मन्त्र अरण 
तो ह पर ऋग्वेद मं नदरी । अन्य मन्त्रौ का पाठभेद 
वेदात में दोनों वेदों फे मन्त द्यं दविये हँ रीर इषम 
भाड्‌ वहन के विवाद के निध मे लगायां है भाद 
मन्त १८। {। {३ दी ि्यमानता में यह्‌ सूक्त नर 
लग दी नदीं मकता क्योकि यम अपनेश्चाप को यर्मा+ 
मानता है ओर उसङ़ पति होने को अखीकार करता ई, 
= वय न इस वेदात न्थ में दिये गये ई मरा 
५ ्यिजोकिथ्ार्वसमाज = निद्धान्तों का खर्प्ह्‌ 
छव दष भ दूसरा संस्करण छपवाना पवर 
क 1 भरवुसार श्चपने मतलब का हेरफेर प्र 
प मन्त्र के श्म॑क बडा दिवि दध 
क इन विया रौर इश प्रक्र नियोग का £ 
+ बद्रासलुप्दोगया। किर क्या थां पिद 


नियोग प्र ¦ 
लेग च, ० ध [| | 
शिया भौर भराता छे अथं पति श्र ह 
॥ 
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सं तेन कर मारे। धा्िवः-समा का कर्तव्य तो जनता क अधर 
निकाल प्रकाशकौ ्रोरले जनादन कि इसके उलट । तनिक 
फो पुस्तकों की भूमिका भिला देखो तो धिद्धित हो जायेगा कि 
वष्पनी भतिज्ञाकी श्राप हानिकी हं क्यांक्रि तुलना करन स 
मृतष्त्र सूची दी सिद्ध करदेगीक्रिक्या छद गड़बड़ कीगड्‌ ह। 
े इत्र सुची का थोड़ा सा दिम्दरशंन करादेना्रु। भ्रनिज्ञादहं कि 
मिद्ध नटीं निकाला गया । 


६२ पहला संम्कररण दूसरा संस्करण 
(ना | सन्त्र मरत्र 
अः प्र-३४० भ- १ ६ 
द्मे - ५४ प्रा- ४२ 
प, ु--११। इ-- “८ 
्ौः ई-- ५० ई-- . २ 
(1 उ-- ८६ | उ - ४९ 
181 ॐः-- १० उ- ३ 


६! मे जान वृ कर अ्रायंसमाजी विद्रानों के कयि दर्थं वना 
म्ह ह श्रौर उनकी अ्रपनी पृस्तकनोंकष्ठी प्रमाण द्‌ राद क्या्ि, 
एह सव सञ्जन्‌ जिन यो श्रार्यसमाज से वासता षडा दै जानते 
गि कि विपी के ठोक श्यं को भी श्रार्यसमाजी अशुद्ध सिदध 
परषरने फा प्रयत क्रिया करतार मौर उनकी इस नीति स संम्छरत, 
र प थ्न जनता धम से निकलने मे सफल नहीं धो सकती । उन 
१४ ्रापस का विरोध द्द तो पुस्तक एन, बदलने च्रथव। श्र 
7 सी प्रकार कं पटुयन्त्र रचना उने लिये कोड बुरी मात नदीं | 
| छिदां मस्म दा वहां मौन धारणा ठनकी नीति है जेस- | 
(1 


। 
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स. प्र" सप्तम सयुः पृष्ट १५३- (मानो महन्ते 
१९ । १५ का श्रयं एसा लिखा दै 'हेष््‌। ८ 
पाप फे दुम्ब रूप फल दो दे ॐ सलाने वाले परमेश्वर) षः 
चोट बडे जन, ग्भ, माता, पिताः र प्रिय, सि 
तथा शरीरो का हनन कगे फे किये प्रेरित मत शशो 
माग सं हम को चलादये जिससे हमआआप ढद्वम 
ह्‌" परन्तु दयानन्द वेद्-माष्य में इधी मन्त्र का अर्ह 
हे। दे यद्ध की सेन। के अधिकारी त्िद्वान पुस्प शरवे 
उत्तम गुणों से युक्त पूज्य पुरुप फो मत श्रौर बोः १६ 
क मत, हरे गभाधान करने हारे को मत शौर 
को मत, हमार पालन `करने हारे पिता यो मत भैमि 
नन्य वृरानेहारी मता पो भी मतत मासि श्नौर पी 
भारिक धरियारे शरीरो को .मत मारि ।' णक्‌ 
सा मे भये इये समी वेद्‌ मन्वा के अयं ६ 
द-भाष्य सं मिलते नहीं । अथं विरोध का कारण 
५ सध लेना श्या्ममाज्ञी प्रथा है। उनका फेः 
५01 | 
दं < उने फो यथाथ मागं दिखाने क विवि, 
सवाभो, मनन न कक जदा न सनो, २7३९४ 
८ क भानन। उन्‌ दा द्यपना कामहं। ९ 
प्रचार लं भ ख का ना 
ग को खा कर्‌ तक्रे की नाह । 
ट) 3 धे अपनाकर पशु से मनुष्य बनने $, 
1 जायसमाज की खातर श्योंपापकीगढ़ी4. 


यो = £ ८4 । 
श सना बहा पापह। आय पभाजनंतवो धपे 


\/1111(116511(1 ©118५/811 \/8/8/185| (01601100. 1041260 0\/ 8 ५ 





| [ १२१ ] 


को धिद्ध करने के लिये वेद्‌ मन्त्र भी श्रशुदध चना लिया, देखो - 
| द. सं. {० सू. ८५ मन्त्र ३ “श्रघोरचक्तु. -- 1 -बीरसू्ेृकामा =. 1 
र| सभी चये शरोर ल लिित गवद मे देवकाम" पाठ ह 
ब, नीर पार. सूतो मे भी `देश्कामाः दीह । च्ायनतराज प 
त गरशोभा नी देता कि नियाग मो वैदिक सिद्ध करने कं निय बेद 
ददंमन्त्र का पाठ ही बदल इलि । मलु म्ाराज ने तो नियोग 
फो पशु भमं वाया हे श्रोर यह्‌ भी वड़ा पणित । चारो 
पश्चवेदों में तो नियोग का शष्ट तक नरद मिलता, ९ च 
रः स का ऋइीं कीं यरणन्‌ द । इस से य दवि नियोग ध च 
र हमीर प्नुकरणीय मान ले तो किर चोरी. जुरा रादि कुवम 
छा भी तो इतिद्दास मे वर्णन है1. इतिहासन्‌ ता बुरा जा 
र सभी प्रकार शरौ जीवन घटनां बतानी ६, इस से सभी य॑दिक 
डतो नी वन जातीं । पारव के बारे मं ता नारः सार 
वं धा प वग 
1 न मथनेन सम्भूता निप्पाग पाणइवाभवन्‌ । 
कै! अर्यं- पाण्डव लोग मेथुन से उत्पन्न नकी हेय इस लिव च 
र निष्पाप है । इस विषय में मढाभारत्‌ लिखना दं कि 
) विचिन्रवी यस्य तथा राज्य सम्प्रतिपादनम्‌ । 
श्म ॥ धर्मस्य पु सम्भूतिरणी मारुडव्य शापज्ञा ॥ ६९० 
| ६ छषणुदरैप।यनाचर्यव प्रसूतिवरदानजा । 
सः धृतरा पारडोश्च पारड्वानां च सम्भग्रः ॥ १०१ | 
& महाभारत रादि र. ` 
ल अर्य-- विचिव्रवीयं का रान्रतिलक् पाने क पश्चात्‌ माण्डव्य 
1 कं गापसे . मरा का विदुर रूप से मनुप्य जाति भं जन्म 
म प्नौर एृष्णद्रपायन से धृतरा तथा पाड की उत्पत्ति एवं पांडव 
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फो उत्पत्र होना यह प्रसूति सन्ताने वरदान से उत्प्च | 
इने प्रमाणो को देख कर क्या कोड मनुष्य यद कह सक{३ 
ऊपर लिखी सन्ताने मेथुन से उत्पन्न हृं है | धर्मो 
व्राह्मण, वेश्य जाति में नियोग की ज्ञा नही दी. इ्ै॥ 
इतिद्ास भे एक मी कथा देसो नदी कि जिसमें करिशवी ब्रह 4, 
किसी वैश्यपत्नी क नियोग का प्रसङ्ग घ्ाया दो. धर्मश 
चः अआत्काल भम कवल चत्राणी कं लिये कलहा ह वहम्‌, 
सव्राणियां फ लिये नदी केरल रानी के लिये रानी ढ़ 6' 
मपरं के लिये नहीं छन्तु वंश नष्ट होते समय वंशा क| 
लिये, वह भी सव मनुष्यां से नही किन्तु एसे मनुष्यो ई 
विना मोग क्ये सन्तान फौ उत्पत्ति कर दै आ्आजष)ः 
महापुरुष कडा { इसी लिये धरममशाख ने कलियुग मे 0 
= ट । भायंसमाज हे जो नियोग शो 4 
रन क लिये उधार खाये वेटा ह । शाक अतिशोक़ते 
वार पर जिस में मूठ कने सेमी मयन हो । र 
क त ष ५१ ५ 'अम्नेग्ेरो वायोयंजुर्वेद्‌ः सूयत 
` १।४।२९। ६ प्रथमसुष्टिकीश्नादि में परमात्मा" 
वायु, भादिित्य तथ यो # भतार: 
व 1 श्रङ्गिरा इन पियो के मालाः. 
अहि चद्‌ का वक्रा क्रियाः । खमीन्ञा- तथा ३1 
ए स स॒तो फाम नदीं चल स 
1 मरि माण नीं मिलता फि शङ्गिरा के # 
व य हरा । इस कं प्रहिक्ूल ट - 
“ "र ग्वत. उप. ९। ६८ मेव्द्या जीने £ 
को वेद ज्ञान द्विया इस धिपय भ भौर देखिये | 
या, पय मं भौर देविये- 





^= क 
ए 23 7 
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न ॥ परजापतिर्वाऽददमग्रऽश्मासीत । एक प्व सोऽश्ाभयतस्यां 
सबर{जायेयेति सोऽधराम्यस्स तपोऽतप्यत तस्माच्छन्तात्ते पानात्रमो- 
धममोका भद्धज्यन्त प्रथिव्यन्तरिकंयीः ॥ ४ ॥ 

इध स इमांस्त्ीज्लोक्ा नभिततापा तेभ्यस्तप्तेभ्यद्लीणि ज्योती ` ष्य- 
ब्रह्मायन्तान्नर्योऽयं पवेत सूयः ॥ २॥ 
सव स इमानित्रीणि उयोति * प्थभितताप । तेभ्यसतप्तेभ्य््रयो 
४ मदा भजायन्तागनेऋमेदो चायोयजुर्वदः सृयौस्सामवेद्‌ः ॥ ‡ ॥ 

ह । स इमास्त्रीन्वेदा नभितताप । तेभ्यस्तप्तभ्यालीणिणशुक्रास्यजा- 
> अन्तभूरिल्युग्वदादमुब इति यजु दारश्वरिठि स(मवेदा्दगवद- 
दव तरम यजुर्वेदेनाध्वयं च “ खामचेदेनोदृगीयं यदेवतराप्य 
िवियाये शुक्रः तेन ब्रदमत्वमथोचक्राम ॥%। शत पथ. ११-५-२ 
| शृ्ति {स तक 


द ॥ 


कप अरथं- प्रजापति सृष्टि स पले. श्मकेला वर्तमान था उसने 
कच्छा धी फिमप्रजा बयनु। उसने इसका निश्चय कर तष 
-किया । उस श्रान्त शौर तपे हुये प्रजापति ने प्रथित्री भरन्त 

रि श्रौर यौ ये तीन लोक रवे ॥६५॥ | 

आर: फिर उसने इन तीनो लोकों फो तपाया. उन तपं टय तीनों 
लोकन से अम्नि, पवन. श्रौर सूयं य नीन ज्योतियां उत्पन्न 

सहं दुई ॥ २ ॥ व 

; | पश्चात्‌ उमने भ्न, पवन, सूयं इन तीनों ज्योतियोँ को 
इं वपाया, इन तीन तपी दई ज्योवियों स. क्रमशः अ्प्नि स 
| ऋम्बेद वायु से यजुर्गद, सूयं से सामवेद, य तीन बदु 
उत्पन्न हय ॥३॥ 
। 


॥ 
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. वाद्‌ में उस भ्रजापति ने इन तीन वेदो. तत 
तपे हये तीन वेदा सं क्रमशः ऋग्वेद से भू, गञ्च 
ॐव सामवेद सं खः ये तीन शुक्र उत्पन्न हये। 

रेद्‌ से होत्र, यजुर्वेद से अध्वयव, सामवेदे 
उत्पन्न किया. यद्‌ वेदत्रयी सेः शुक्र उतपन्न हा श्छ 
त्म कलाया ॥ ४॥ ि, ` १ 
ह श मं अश्रि. वायुर सूयं चे ज्योतियां (तत) 7" 
" स" प्र श्रष्ठ २३७ ममी ब्रह्मा पर 
याट का मनु, मनु क मरीच्यादि दृश... यहां मौरी 

रादि में इन ऋषियों दधी गणना न हान से उनको ५ 
माने जबकि इस विपथ मे कोड प्रमाण दयी नदीं मिलता। 
ोश्नभ्यतपत' । _ छा. ४ १७--१,२, ३मेभ॑ 8 
व सूयं को ज्यं तिया ह लिखा श्यौर ्रजापतिष्डः 
= भा १५।५७ म भी अभम, चायु, सूयं फो तयोप्न 
८५ ६! इतने शति प्रमाण के विरुद्ध सत्या्कशरं ^ 
४ ह णि कैस फट्‌ { शतपथ का एक वात = 

` क क मन मने प्रथ श्रिद्ानों दयो भवार 


सकते, ५ +] | 
` ¬ ' जआधारण॒ जनता को श्रधेरे भे रना थो शुत 


. नक्ष | 
,¶ 

द र 9 
ब र स" भर पृष्ट २१८ (प्रभ) यह्‌ जगत पर४। 
त ५ द वा न्य से ! (उत्तर) निमित्त १ 
प्रहृति है" ° च्तपन्न हश्रा है परन्तु इस का डपादनई ' 
"र । परषट २१५ -श्रजामेफं › शरताश्ते ५ : 
कमी न 0 भा तीनां भज भर्थात जिन! | 

"' च।रन कभीये जन्म तेते भर्ति 


` ननो 


॥ [ १२५ ] 


त्च जगत फेकारण्‌ दै इन का कार्ण कोई नी ।' आर्च इस 
व्ा्त क्म निशंय कर देखें । ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन 
एवात्म श सगुणे निगूढाम्‌ ।' शवेताश्वे ५- ¦ 
,.। श्रथं- उनो ने ध्यान भ्रार समाधि मं मगन द्य च्रपनं 
द्यो के रन्द्र दिपी हद परमात्मा की निज शक्ति को प्रत्यक्त 
या । शक्ति शक्तिमान से भिन्न पदाथ नदीं हाता इसलिण 
तो मृति कोई जुदा तत्र नीं । दूर जाने को लख्रत नदी ( 
° दयानन्द जी खयं इस त्रित्यवाद्‌ फा खर्डन करत 
4१ ह। यदह वात म महाराज के बनयेमभ्न्थोंसेदीसष्टकरने 
भहा यत्न करता हूं । पती सस्यायंप्रकाश में तो इश्वर को 
~ का अमिन्निमित्तोगदान कारण माना दी ह, उस पुस्तक 
1 तो अप्रमाणिक भी मान लें तोभी उनके यनाये भन्य ग्रन्थ 
ं हसी ी पुष्टि करे दै । ऋगवेदादि भाष्य भूमिका धृष्ट ११७ 
सषि विद्या विपय. (नासदासीत्‌) जग. यह काय सष्टि उत्पन्न 
चा. नहं हुईं थी तच एक सवराक्तिमान परमेश्वर अर दूसरा जगत 
शष्का कारण अत जगत वनने की सामग्री विराजमान थी । 
बार्जो सजन प्रञ्ति को जगत बनाने की सामग्री यताते हे उन 
९ को पृष्ट ११६ देखना चादिये जां लिखा हं कि "(नोसदासीत्तदानीं) 
गु" तम्मिन्काले सत्प्रकत्यात्मक स व्यक्त स्कंज्ञकं यञ्जगर्का रणं तद्पिनो 
सासीन्नाचत्तत, अथात जगत का कारण भ्रशति भी नदीं थी. यागं 
पर लिखा हे श्रमाशुभी नदीये व्योम मी नदींथा, तव क्या 
त्त१यथा। दन्तु परब्रह्मणः सामथ्याख्यमतीव सक्षम सर्वस्यास्य 
नि? परमकारण संज्ञकमेव तदानी समवत्तत, श्रथात्‌ परव्रह् की 
त ४ सामथ्यं जो इख सव जगत का अति सूम कारण दहै बह 


इ विद्यमान थी! प्रष्ठ ११७ पर (परमेत्योमन्‌) तस्मिन्परमाका- 
॥॥ 
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शात्मनि परम अकृष्ट व्योमवद्ज्यापक़े परमेश्वराय 
सा खषटि वत्तते। भरलयावसरे सवंस्यादिकारणे परू 
मरलीना च भवति ।' परयः 
श्रथात्‌ श्राकाश की नाई ञ्यापक परमेश्वर भे क्षत 
सय जगत वतमान हं मौर प्रलय समय मे परब्रह्म की मकम 
मं जो स्व काश्यारिं कारण है लय होता ६। वं 
कि कायं अपने उपादान कारण मे लय हृश्या काति 
निमित्त कारण में । जेख घट टट कर मिदर मे लव शे 
ड्ल मे, जोकि घट्‌ का निमित्तकारणद। इस षसो 
का सामध्य हौ इस जगत का उपाद्‌ न कागणद। शः ४ 
स्पष्ट हो जाय प्रकृतिं जगत का उपादान कारण 1 
पृष्ट १ २ “(ततो विष्वङ्‌ उ्यक्रामत) भ्र्थात्‌ यह नान। ट 
का जगत चसी पुरुप के सामथ्यं से उत्पन्न हा है (सश्र स 
सो दो प्रकार का है एक चेतन जोकि मोजनादि 3. 
चष्ट करता श्रौर जीव संयुक्त दै दूसरा अनशन भगा ् 
जङ्‌ र भोजन के लिए वना ह क्योकि उव मे ज्ञान ` 
हे ओर च्प्नेश्राप चेष्ठाभी नदीं कर सकता परु 
क्पकरा अनन्त सामथ्यं ही इस जगत के वनने कए हु 
ह| प्रष्ट १२९- मौर जो ब्रह्मणएड फा रचन पाल ॥ पु 
लय कृरना शूप यज्ञ है उसी को जगत वनाने की ₹ 
क्ते ह । यदि अवर भो प्रकृति फो ही अकार 
कारण मानना ह तो श्नौर देखिये । प्र ३२- (५ > 
संमूतः० ). भ्पनिशचवायोः सकाशा्ायुरा काशा दुतपा भिव 
भर्तः प्रकृतिः स्वसामर्ध्याब' श्रधात्‌ ईश्वर ने पनी स ` 
प्रकृति पदा की मौर प्रकृति से श्राकाश, श्कमश चै 
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भाय से भ्न, इसी प्रकार रप्नि से जल, रीर जल स 
ऋ्मुथिवी शौर प्रभित्री से घास पयन्तं जगत कौ रचना!" इसी 
गकार पञ्चमहायत्तविधि, सन्ध्योपासन मन्त्र “ओम्‌ तच्च 
मं ्त्यन्रे,भीद्धात्तपसोध्याजायत' मे (सत्य) त्रिरुणमयं प्रकरत्यात्म- 
र कमव्यक्त स्थूनस्य सूहमस्य जगतः कारणं चाध्याजायत्‌ .यथा 
ध्वसुत्पज्ञम्‌ › अर्थात्‌ जो त्रिगुणात्मक अथात्‌. सत्त्ररजो रौर 
{तमोगुण से युक्त हे जिस के नाम त्यक्त श्रञ्याछरृत सत्‌ 
ोएशधान भति है जो स्थूल रौर सूर्म जगत पः करणु दं 
सो भी पूवं कल्प कं समान उत्पन्न हृभादह्‌। . स्वामी द्या- 
0 नन्द जी ने सृष्टिं स्वना विषय मं एफ भी वद्‌ सन्त्र एसा ( 


नहीं लिखा जो यदह सिद्ध कर किं प्रकरेति अज ह शरीर. 
र बही जगत का उपादान कारण दं किन्तु प्रकृति वी पेदू 

नहा माना है ओर देखा दी बंदिक. लिद्धान्त है ज्िसिको 

श्रं समी वेदज्ञ ऋषि, सुनि स्वीकार करते है। 

१ यस्माजतं न पुरा छिन्ने य श्राचभूतर सुबनानि विश्वा | 

प्रजापतिः प्रजया स “ रराणास्व्रीणि ज्योती ˆ पि सचते स पोडशी । 

न यजु ३९।५ 

रु श्रय जिस परमेश्वर से पहिले ऊं भौ नदीं उन्न 

प हु्ा जो सव लोक लोकान्तर घापदहा हो गया । प्रजा- 

त ^ पति प्रजा के साथ मली प्रकार रमण करता इमा, तीनां 

। 8 ज्योतियों (भिजली, सूयं, चन्द्र) को समवद करता ६ वही 
गा ¦ सोलह अला बाला ई। यद्‌ वात प्ल बताचुक्रा दु णि 
(४ ब्रह्मने ्रापदही ज्रद्या बनकर सव जगत फो रचासो यद 
| रचना दो प्रर की ह जड़ ` रौर चतन । यह्‌ मन्त्र स्पष्ट 
[४६ ब्रन बरता है कि सोलद कला वाला श्रोत्‌ जीवात्मा भी 
वई 
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वही दै श्रौरजड़ पदार्थो चिजली शादि मे भी ५५ 
सम्बन्ध स रहता दै । श्मौर यदह श्रटल सिद्ठानः 
कारण ही श्रपने कार्या. मे व्यापक होतार जैसे ष्ट 
कक स्मादिकं में मृतिका ही उ्यापक है युम्भकारनर 
मव्र म॒ "सचत इस वातका सूचक दै किं पेश 
मत्र का दृवता, दै भ्पने कार्यो में कारण माव से पित 
"` दह । स्वामी दयानन्द जीनेःभ ` सचते" का शर्ध! 
संग्छप भाष्यमेंक्रिया है श्रौर इस शब्द की, 
पच (धातु देपन्स) स होती है जिसके धवश्ि 
कय भवि श्रयात्‌ सम्वाय सम्ब्रन्य से रहना, ब्ज 
ठोक द क्योक्षि निर््येव होने से परमेश्वर का संपोषश्र 
ता वन भी नहीं सकता । मौर. इसी वात की यनुद २ 
९९ मन्त्र ८ भी पुष्टि करता दै । रर 
वेनसतत्यश्यज्निदितं गुदा सयन्न॒ विश्व मवत्येभये 
तस्मिन्निदे सच्च विचंति तवं “स ध्यातः प्रोतश्च विभूः 


श्रथ - दे मनुष्यो ! जिस मे सश्र जगत एक आश्रय 
होवा उस बुद्धि बा गप्र कारण मे सित नित्य चेतन ४ 
डित विद्वान्‌ जन ज्ञान इटि से देखत ह उख में य (॥ 
परलय समय में संगत होता श्चौर उत्पत्ति खमयं में ए 
स्पभी होता, बह प्रिषिध प्रकार व्यापक हा 
ठाड सूता मेँ जेसे वस्र तथा श्ाढे सूनां मे जवे यज्ञ वै ` 
प्रोत ्ो रहा ह वदी सव योउ सना करे योग्य ६।११९ 
भाष्य) । यद्‌ बात तो च्ाप्रब्नें सेकधिसोसमी छुपी 
कता, धण्ती, पगङ्ी, पाजामा, कोट श्नौर येष भ थ 
ले नाम भौर रूप मे पृथक २ होते हये भी सूत के धि 
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| नास श्नीर रूप व्यवहार केलिये है वास्तव में सृतम जो 
ते वाने के रूप में वख श्राकार दिखाई देता ई कोई परिणाम 
ण ह्या, सूत था, सूत हं रीर सूत ही रेणा क्योकि काय्यं 
रणम ही लय शोतादहै। ्ीर इसी बात को यदह मन्त्र 
करता फि परमात्मादी, जो इस मन्त्र का देवता दै, 
पित का उपादान, निमित्त मौर साधारण कारणदहै। प्रकृति 
१ जुदा तत्स्य के रूप में जगत करा उपादान कारण मान करतो 
भु जगत में व्यापक ही नीद सकता क्योकि किसी भी 
पक्मित्त कारण की व्यापकता का उदाहरण दूरडने से भी नहीं 
श्ञ सकता । एकं सद्धिप्ा वहुधा बदरन्ति । ऋग्वेद २।१६।५।४६ 
¶ जी एकं ही सत्य तच्छ को अनेक प्रकार से वंन करते है, 
से भी मानना पड़ता दहै कि सत्यएकदही हदो तीन नदीं। 
परी बात यह्‌ है क ऊुम्भक्ार "फो तो पात्र बनाने के 
न्थि सूत्का की जरूरत द तो उस को दंड"चक्र आदि की भी 
श्िश्यकता है ्ौर हार्थो कं चिना वना भी नदीं खकता। 
्यंसमाजी भाई यह्‌ नहीं मानते कि जगत बनाने के लिये इश्वर 
किसी साधारण कारण भीर दाथोंफीचरूरत दै फिर न 
नि वे एथक उपादान कारण मानने पर हठ व्यो करते है । 
क्षमी दो बातों का निपेष मी तो वे शाख भरमाण ® श्राधार पर 
करते हे वरना युक्तिसे तो इस बात कीमी सिद्धिनीं दो 
कृती । पेसी अवस्था में वे वेद परमाण क्यों नदीं मानते किं 
इषर की सामध्य टी जगत का उपादान कारण हे नफिकोई 
सक कृति । महम को आकाश की नाई व्यापक बताया 
त्वा हे। ` भाश भी पने कार्यो वायु, अभ्नि, जल श्रौर 
हवी आदि में व्यापक है, जीवात्मा मे काश की 
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उयापकता को कोहं नहीं मानता क्योकि वह उसश्मण्ड 
आय्युंसमाज प्रकृति को सत, जीवात्मा फो सह्चः 
परमाटमा को सत, चित श्यानन्द्‌ सवरप मानवा रै परस्प 
का- पेसा कोड लक्तण नही कर सकता जो उषा 
तीन श्रनादि अनन्त सत्तायं पर एक जैसा धट षरंस 
लो बदलने बाजी है फिर सत कैषे १ क्यो तीन इरः 
एक रस पदाथ को सत कहते है । यदि परिएपं 
मानलंतो भीपकसतसे दही सव काम चकतस्र 
दो की जरूरत नदीं । वद्‌ प्रकृति को परथ नदीं बतत, 
बृहन्तो नाम ते देवा योऽसतः परिजच्चिरे। ` ता 
एकं तदङ्ग स्कम्भस्यासदाडुः पुरो जनाः ॥ अयं 
बड़े दी वह्‌ देव हैः जो भ्रति से उत्पन्न हमे हः 
प्राकृतिक एक भंग उस च्चाधारस्तम्भ द्म ही है। ग 
मनुष्य कडते ह । (परमात्मा का चेतनरूप एक १।२ 
"खत, फते हे । उसी का दूरा शग ह जिवशन 
या प्रकृति कते हे । इस असत प्रकरतिरूप चग देना 
वायु, स्यादि सव बड़े देव बने हे। यह बात 1.1 
(वेदात पृष्ट ^ - 
मजापतिश्वरति गभे अन्तरदश्यमानो बहुधा विजये 
धन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं कतमः स फेतुः। ३ 
<  “  शर्थव. १०भो 
जापति गमे के अन्द्र भिचरता ई, बह 
इ बहुत प्रकार से दोप दै। चापे भाग २६) 
को उत्पन्न क्रिया श्रौर जो इसका श्राया है व (य 
चि हे ! भज्ापौते परमात्मा सव पदां मात्र $ 
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षह दीखता नहीं तथापि विविध प्रकार से प्रकट हयोरदाद। 
का प्रकृति रुप जो आधा भाग दे, उस से सव जगत 
एस्पन्न होता है, परन्तु जो इसका दूसरा भधा भाग शर्थात्‌ 
त्मिक यश है, उसका कोड दृशन स्पष्ट रीति से नहीं होता । 
प्रलओरो परत्यक्त करमेके जोजो चिद्व हदोगे, उनका ही विचार 
दृरना चाद्ये । (वेदागृत प्रष्ठ ४२७) 
४ पूत पूरुद चति पूं पूरणेन सिच्यते । 
न उतो तदृद्य धिद्याम यतस्तत परिप्यते ॥ अथव १०।८।२९ 
१ रथं पूरं से पूणे फा उदय होता हं, पूणं को पूरं ही जीबन 
ता ह अव्र भाज वह हम जानें ज्ञि स बहू चारों रोर सीचा | 
| धृता है । (बेदाखत प्रष्ठ ४२०) अव तो कोड कसर वाकी नहीं 
हती कि प्रछत कोद जुदा ठव है, इश्वर दी सामथ्यं दी 
{गत फाकारणदै। यदि वेदमें इसके विरुद्ध पाया जाता 
| तो परस्पर विरोध का अपहार कंसे कया जायेगा १ जिसके 
भये बिना वेद्‌ ईश्वरीय ज्ञान ही सिद्ध न हगि। ्राय्यंसमाज फी 
 ाणिक दस उपनिपदें भी इन्दी वेद्‌ मन्व का अनुकरण करती 
| मि प्रजापति ने ख्याल क्रिया किमे दी भरजा रूपो 
{ॐ न छि अन्य प्रकृति से जगत को रच । परन्तु छः 
रनों भें परस्पर विरोध पाया जाता ह जिस का समन्वयः 
मी दयानन्द जी ने प्दली सत्याथप्रकाश भं इस 
कार लगाया ह कि वेदात प्रथम सखष्टिका वणन करता ह 
गी कि श्त्यन्तक प्रलय कं पचत्‌ श्रारम्भ दोवीदहै चीर 
षव एक्‌ अद्ववीय ब्रह्म को छोड़ मोर कु नदीं होता, न्याय 
| रीर वंशपिक प्रलय के वाद्‌ की ष्ट का वणन करते ह 
व कि प्रमाणु शीर जीव धरलय में घने रते दै सांय 
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श्मीर योरा महाभलय के वाद की सषि रचना ग्रीव 
जयकिं भ्रकृति आर पुरुप वने रते दै । ए र 
बलि तो विरोधका परिहार कर नीं सकते । १ 
इतना ही का जा सकता है, धिशेप ज्ञान ॐ {र 
वेद ओर शासा कोषदगे तो यही निश्चय शोगा {ल 
का मूल एक तत्य परमात्मा ही द । वहा 
वेदिक सिद्धात परश्रा गया है । अव तनि ऊ 
विषय मे भ विचार लेँ। स्वामी दयानन्द जी ने युगा 
भावाथं में सोलह क्ला के वारे मे अभ उपि ' 
यम का हवाला दिया है। जघ हम भभ अरि 
दतो बां ेसा लिखा मिलवा है । सुकेशा- म, 
साल कला बाले पुरुप के पृष्धने पर भगवान्‌ 
उत्तर दिया, दे सौम्य ! यदं टी शरीर क ष 
पुरुप हे जिस में यह्‌ सोलहं धलाणं उत्पन्न होती ६५ 

स इकताच्रक वस्मन्नवहमुत्कान्त उत्का न्तो भगिष ‹ 
कस्मिन्वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठास्यामीपि । ६।३। घ | 
म्रणच्छादधं .. ६। ४-- उख ने सोवा फिस के निर 
निकलुंगा चौर किस के ठद्ट्रने पर उदर गा -3- 
कर) इस ने प्राण॒ को रचा, प्राण॒ से द्धा, चाकाश, वा, 
(भम्मि) जल, प्रथिषी, इन्द्रिय, मन, अन्न, भन्न से वीव, प6 
म्म, लोक श्योर लोकों मे नाम । ४। ~ यद्‌ तो जा ¢ 
आकरा आदि ढी रचन। ईश्वर करता है न फि जीष। प 
प्राण फ़ो रचने का फारण बताया है फि जिखके | 
(इश्वर) शरीर मे रहेगा, जिस के निदलने पर निश्च 1 
शरीर में रहना तव ठक होगा जब तक पाण रही, 
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्रीव फे विपय मे टीकः र क्योकि ईश्वर सो खृतक शरीरमें भी 
] रापक दोता है 1 ईश्वर का शरीर में ठहरना धीर निकलना तो 
र ही नहीं सकता, इख लिये मानना पडता है फं जीवः = प्राण 
(रणे, प्रणो फो धारणेसे ष्टी इश्वर की जीव संज्ञादं। इस 
 ल्कला सूदम शरीर का ही ्राव्रागमन दता है रौर चेतन 
। †तो इस में ाभास ह रौर यदी जीव कदा जाता है श्रीर 
गी से नाम श्यौ रूप ख्यात होते है । अनस्य उपनिषद्‌ भी 
वा दी वणन करती दं 
दि रापो याश्च देवता य वि राड घ्रह्मणा सह्‌ । , 
्रीरं ब्रह प्राविशच्छगीरेऽभि भ्रजापतिः ॥ श्रथवं ११1 १९०॥ ३० 
प श्रथ- जो श्राप तथा जो घ्न्य देवतायं ह मीर बरह्म के सह्‌ 
पिमान जो विराट दै, ब्रह्म ही उन सवके साय शरीरम प्रविष्ट 
का है ओर प्रजापति शरीर मे अयिष्ठान हृष्य है । (वदाशृत 
! १ <) । व्याए्कनब्रह्यका शरीर्में प्रवेश जीवसू्प सही बन 
ता है। 
् स्प स्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उतवा कुमारी । 
५ | स्वं जीर्णो दण्डेन बश्वसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः ॥ 
ह थव १०।८। २७ 
| ॥। अर्थ-तृखी, तु पुरुप, तू कमार भौरत्‌ ्ी कुमारिका है 
५ वृद्ध दाकर डंडा लकर चलतां भ्रीर तू ही सवत्र मुख 
। र दोता ह । (वेदाखृत प्रष्ठ ४३०) यह्‌ वेद्‌ मन्त्र भी यदी 
१ द करते हे करि मह्यही नाना खूप धारण कररहा द। माया 
पाधि से ईश्वर भौर भ्रविा उपाधि से जीव ।- 
१। ति भारे ति चल्लपा। 
1 यश्च प्राणत आशन यच्च परयति च 2 
। ५ उस्दिषटाजक्षिरे मर्े दिवि देवा पिविभितः ॥ अयवं ॥१।७।२३ 
~ 
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` श्रथ-- जो प्राण से जीवन प्राप्त कर रदा हे भौर | भ्र 
से देखता है, वह सव तथा जो देव यलोक में ५ 1 
अवरिष्ट परमेश्वर से बने है (वेदासृत पृष्ठ ४३४) 1 
अदं गभसद्धामोपधीप्वहं विश्वे मुवनेष्वन्तः। ? 

अहं भजा अजनयं प्रथिव्यामहं जनिभ्यो अपरियु पकं 

अ ऋवे ०।८त 
अथय इश्वर कहता चै ने बनसतियोमे्रर 
कं लिये गमं स्थापन किया हे । सब्र लोकों मे: 
खापन श्रिया हे । प्रथिवी पर प्रजाये ने ही उताषे 
९ भजनन क्रिया द्यारा खकीय ज्ञियों मे पतर श््य 
६। भयात हे मनुध्यो ! तुम अपनी श्तयो से ठ सनंय 
ह करो | .(बदादत- प्ट २७१) । कौन नक र 
ऽ त्मा दी मथुन द्वारा पुत्र पैदा करता हं नशा 
द्र प्र बेव्‌ इश्वरको सखी मे यत्र उत्पन्न करने वाला क 
ख स यदी धिद्ध द्योता हे कि जीव चौर ईर ए. | 
= उपाधि मेद्‌ सेदो नाम ह । वेदज्ञ ऋपि मतो 
व दै] ठ उपनिषद्‌ भी इसी वात की पुषिः 
वादो सीसर षर मे अध्यात्म - विद्या वते 8 
महाराज ने आत्मा के दोनों खरूपं का उपरेश मग 
स दो प्रभ वन दी नद सकते मिक अध 
ध स दूसरे मे परमात्मक विषयक प्रभ धे॥। 
कि भं भो जीत ईश्वर के श्चमेद्‌ का वणन 4 
स, विद्धि सवेघ्रषु भारतः । श्चीर हे धुन | 
चो मे (गी) भे केव्रहन अयात जीवात्मा मौ = 
जन। वेद मे एकभी एस। मन्त्र नीं मिलता ब¶ 
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यास्मि न्यया श्रौत एव, टी, खलु इत्यादि का रयोग 
वाद्‌ जें हृश्रा दो चौर श्द्धतवाद्‌ मेँ पेखे मन्त्र मिलते 
जिन से एक दी चेतन की सिद दोती ह जेसे "पुरुप एवेद ` 
1 निश्चय यद्‌ सव छ पुखुप दी ई । यद मन्त्र चार 
रँ के पुरुप सूक्त मं पाया जाता ह । इस की पुष्टि सवं 
। तद्‌ ब्रह्म मारुह्य २-- "सवं खल्विदं ब्रह्म छाः ई--\४ 
छर मी बहुत से मन्त्र करते दै। वडत सुनने रौर पदुने 
रै भी बहतो को इस वात का निश्चय नदीं दोतता। इस कं 
फे एक मान्न उपाय साधन है चीर प्रास्म-साक्तात्कार केलिये 
हप्य के जन्मते ही दिन्द्र. घराना मेँ जो जात फम संस्कार 
कसा जाता ह बही प्रया हं भौर सकल संमार ने इसी साधनः 
कं शान्ति की प्रापनि के लिषे किसी न किसी रूप में अपनाया 
क्रा द॑ । बालक के जन्मते टी उस नदा घुला कर्‌ शुध 
क्क उस की जिह्वा पर सोनेकी रि्ाखा सेघी भि मधु 
ॐ "भ्रोडम' लिखा जाता द रीर उम के दर्लिण फान मं 
वीसीति" का जाता है । पलां भक्ति मागं का अनूकः 
श्रधन है छि वाणी से इर का नाम रटो नौर उ के भयं 
र (षारो । यद्‌ वीज शनैः शनेः मन में अंकुरित होता हुमा 
ररूप साचात्कार के रूप मे पटं निकलता द अर दृखरा ज्ञान 
[गं कि तू. ज्ञान खर्प दै । येा अभ्यास करना ससव 
+ जानने बाला दरं ज्ञता दी मेण स्वरूप है मै श्विखी इन्द्रिय 
{¦ जाना नदीं ज। सकता । तात्पयं दोनों का एक टै किं मन 
। ल्प वरिकल्प से रदित दो जाय, तभी सनिद्ानन्व्‌ खरप, 
१ मान दता ह मोर सथ दुर्बो का अमाव दो जातादै। यष 
2 हमार अनुमव सिड हं फिं सुपु्धि में जब मन यने कारण. 
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मे लीन दोता है तो दुःखी म॒यु्य भी उ सम्ब 
। होता है। मपि पतञ्चलि योगदृशन मे योग द्ध ध 
-करते ह “योगशित्तृत्तिनिरोधः, $ । २ चित्तद्॑ङ्गो 
रोश्नायोगदहै। इसका फलद द्रा की खल्प थिः 
दूमरौ चरवस्था भें द्र बृत्ति के समान हप बाह्रे 
महात्मा का कथन भी है- र 
"मिटे जो मन की खट पट । दशन दोषे म ए 
ज्ञान भी यही द फि सकल दृश्य का ्रपते दो दृष्टकी 
विया के फारण पने श्याप को जो उल्टा सममा 
भगा को निषृत्ति से पने यथाथ स्वरूप श्म भश 
अदं नदास्मि योग भोर ज्ञान का जहां तक शेर 
नही दन्तु उपाष्ना ममेदह । योग-मेद उग्रै 
करता हं भोर ज्ञान च्रभेद्‌, दोनों का प्राप्य यान? 
1 म सय छु हूं एसा ध्यान करे, क 
१५ 0 भकार कं अदभह.उपासनाये शालो भे ॥ 
शरच्‌ मरकारकेसाधन दहै जिनसे समापि ग्र | 
त र समाभरिफा निकटतम साधन ध्या ट 
सोल र्य वी अरा हे लोर देवा शी 
श कता का मत है ' ध्यानं निष 
° स ९१ मनको परिपयों से रदित करना ध्यान ५1 
तः वि स्वहप पर्योकि शती है. इस (6 
व अपने श्राप फो निखेर कर देत १ 
र ५ का भरम दूर नटी दोवा | $ 
स पर कर एेसा मान त (< 
दारः क्तौ न पुरपः सा. ६।५४५ 
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षतत हे, पुरुप नश्च ओर उसको यह्‌ भी निश्चय है रि 
॥ ्ञानान्मुक्ति' । सां. ३।२३ ज्ञान से युक्ति दै । षर देसी धारणा 
प्रीगश्रष्टकीही यथाथंरूपसे हो सकती है, तोते की नाई रट 
लिगाने से नी । अकार की उपासना के बिपय मेँ ज्ञानी श्मौर 
ब गी दोनों सहमत है अन्तर केवल इतना ह कि ज्ञानी श्रभेद 
रे ओर योगी मेद से चिन्तन करता दै । ज्ञानी का पत्त इस 
षेये भी प्ररल है कि मेद्-वाददिं को मी अन्तिम चभर्‌ न्ञान 
षी शोत है । योग दशेन समाधवा सूर ४ स ६ तक 
7 र के स्वरूप ऋ निलपण्‌ करते दे, जिन में जीव र इश्वर 
। प्म मेद्‌ स्पष्ट पाया जाता है। सूत्र २७ “ओम्‌ इश्वर का नाम 
क्ताता दैः शरीर सूत्र २८ उस “मोदम्‌ ऋ जप ओर उस के 
गयं का चिन्तन करना (याग मागं. बाला) ओर तानी सू 
हके आये र्द “भावनम्‌! क सीधे श्ौर सरल भथ "्व॑सेदी 
रेने ची भावनाः करना मानतादै। उसतकाक्थनषदहकियदि 
न्तन खा श्रमिभ्राय दोला सो दशंनकार चिन्वनम का शयो 
प्रयोग करता । सूत्र २९ इस उपासना का फल इस प्रकार 
ताता है । ततः प्रत्यक्‌ चेननादिगमोष्यन्तरायाभाच्च ॥ 
रिस से जीवात्मा की प्राप्ति (पने स्वह्प का ज्ञान भी दता हं) 
रं मोर विघ्नं का मातर होता है। इस सूत्र पर व्यास भाष्य 
। भ्ये ताबद्न्तयय। व्याधि प्रशृतयस्ते तावदीश्चरः प्रणिधानन्न 
भवन्ति स्वरूप दशंनमप्यस्य भवति यथव्रशवरः पुरुषः शुः ्रसननः 
वनः अनुपसर्गः तथायमपि बुद्धः प्रतिसवेदी यः पुरपः 
त्येव मधिगच्छति ॥ 
| जितने भी व्याधि श्यादि विव्न दै बह ईश्वर प्रणिधान 
खे नदीं दते इख श्र खरप दृशोन मी दता दै, जसा देश 
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पुरुप शु आनन्द खरप अद्वितीय भौर षलेशा रहित हे वेष 
ही यमी दै जो बुद्धि के करण उलट सममने वाला (जीरा 
पेसे दी (स्वरूप) को प्राप्न होता है। यही व्यास भाण, 
अ्ग्वेदादि भाष्य भूमिका ष्ट {७६ पर दिया ह | अब उपापि 
को छोड जीव ईशर के यथाथं खलप में भेद्‌ कैसे विद्धश्च 
सकता हे रौर बेद भो एसा ही वन करता है । योऽसावादितं | ) 
पुरुपः सोऽसावहम्‌ यजु ° (माध्यन्द्नीय) ४०-१७। जो बह | 
पराण या सूयं मणडल में पूणं परमातमा है ब्रह मै हं। “गे 
ऽसावासौ पुरपः सोऽहमस्मि यजु° (कारव) ४०--१६ ओ 
वद्‌ बहे पुरुप सत्यगरह वह्‌ मे हं । यह तो हु्मा उपासको द 
वणन जिस का उपास्य खपासक का मेद्‌ अन्त मे मिट जाता । 
यनु सत्राणि भूतान्यात्मन्येत्ानुपरयति । 

. सवभूरपु चात्मान वेतो न विजुराप्धते ॥ यजु ४०--4 
भर्थ-जो सव भूतो को चात्मा मे देखना ह चौर सम मूर्ता 
म ्ात्मा को दृखता हे,उस से वह्‌ नहीं पता हे। 

यस्मिन्‌ सक्रीणि भूतान्यात्मवरभूद्धिजानतः 

५५ मोहः कः शोकः एकतर मनुपश्यतः ॥ यजु ४०-७ 
सा द कर सव भूत अत्मा दी हो गया, ब 

ज दव चिन्न नी फो क्या मोह च्मौर क्या शोफ ६। 
- 1 वच्छकमकायमव्रणमस्नातरिर “ शुद्धमपाप विद्म 


के्रिमनोपी परिभूः स्वयम्भरग्रा 
: = गन्डयाथातध्यरोऽथान व्यदधाच्छाशचः 








॥/111८॥.511 2118५811 \/8/8/1285} 01661101. [10111260 0\/ © । 


[ ६३९ ] 


ठीक भर्थो का विधान किया है (तरतीव दीह) यद मन्त्र 
भी भेद ही दिखाते दः। ज्ञान मागं का पथिक पहले द्ीसे 
एकता शी भावना करता दै यर जवर इस का फल निकलता दै 
तो वात स्पष्ट हो जाती ह रौर वद अपने शवल स्वरूप से 
शुद्ध फो प्राप्न होता है। बाहर जगत में शवल के दृशंन करना 

१ दैश्नौर बुद्धि रूपी गुरा मेँ शुद्ध के, फिर भेद मात्र कदा । ज्ञानी 
विचार का आलम्बन करता है, मृखं उम की हंसी उडत द 
म्ली की टांग तो वन। नहीं सक्तां श्रौर भावना करवा 
ह अहम्‌ ब्रह्म की । तनिक विचरे तो पता चलता ह छि भात 
प़ हये चावलों को कहते दै परस्तु पचक ब्रनपङ़े चावलोँ क 
तयि भी भात का ही प्रयोग करते है, पूषन पर यही कहता 
भात वना रद ह । देसे टी कवी सामगो का नाम रसोई 

ताता है । पस ही ही उड़ने के स्थान मे उष ऋ भावना 
इस सूप में समफलेंतोहानिकी कौनीयातदहं१ ज्ञान 
मरगं पर तो वटी चक्लता है जो जन्म जन्मान्तरं ख कमं शीर 
पासना द्वारा शपना अन्तःकरण शुद्ध करता आ रहा ई, सव 
ति बासुदेवः सः महारमा सुदुलेभः" भगवत्‌ गीता । यद 
तो अन्तिम जन्म में इषा करती दै जिस के पादं 

| अरवरागमन ही मिद जाता ह | यदि रटत सममाना चाहो 
ो इतना टी काफी है किं खयम्मु शड्द का प्रयोण केबल्ल 
 पमात्मा के लिये देवा गया दै, श्रकृति श्रीर जीव की भी 
| भः खतन्त्र सत्ता होती तो उन के लिये मौ इख शब्द का प्रयोग 
। धता, इस के शौर अन्य प्यायवाच क शब्द्‌ के अभाव में उनश्च 
धः खतन्त्र मत्ता मानी नदं जा सख्वी । जीव ल्प से अत्रोध 
श्त ्यौर बुद्धिमान गृद्ध एक जैसे द पर बालकः पप्ने. में उन 
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छाया के करने की सामथ्यं न देखना हश्मा जो वह वृद्ध के रि 
कामों म देखता है, अपने राप को वैसा नहीं जानता । समर 


उस इस भूल को ठीक किया करता है। जीव मरण धमं ; 


नहीं पर इसका निश्चय तो ज्ञानो रौर योगी रो ही होता ६। 
इसी बात को अभेद ज्ञान मे भी लाग्‌ कर लो । अभ्यास क्ते 
जाश्नो खना परिणाम रूप फल तुम्हारी सं शङ्काय मरा देग। 
मरण जन्म के चर से चटने ॐ किये मन को बश करना चह 
दे। मन का कम सङ्कल्प धिकरप है जो मनुष्य जवर चाहे इष 


प न (4 ९. इ 
को अफुर कर सफ मानो उसका मन उसङे भाधीन दह । इषो 


वशा करने फे कदं साधन है पर यख्य तीन दी द नेला की 
काक्थनमभी दहै 
मन पुने से रदित कर, चिच उपाय से होय । 
भक्ति ` चाद योग से, चाहे ज्ञान से होय॥ 
न फो सीया वौधना. सिखाता हं । दरी 
जो नी # स प ह छि बिज्ञाति पद्‌] र्था का ५४ 
स्पे नौ भाने चा च प मन ग्यारह सेर तीन चाड, द 
पक जोढ कौन त ५ चर पाच ग दो गिर्‌ पकः इतन 
भौर ईश्वर तीन पचा ६? भसे ही यदि षति, जीव 
तान एयक सत्तायां तो वेद्‌ का यह्‌ भादेश ठीक 


नद क एकता फा च्रनुमव फर यान 
न होते ष फरने वले शो [1 
यदि तीन हते हये जीव परेम रत देस त 


(4 
ह। अज्ञान च भरण से विपरोत ज्ञान रो ्ान कहा चा सदा 


भ शन मोह रोक की निवृति दिखी ने मानी नह 


। श्नुभव कर ५ 
यह उध्रकी त्रा अज्ञान कीटेन चि ज्ञान ्। न | 


नी आ भिक नित नि क ए न 


~ 


य+ = अ > त क + 32; अदान र्यत नकि क द्ध क्कि 1 


शनी या श 
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वया तो वेद्‌ मूठा थवा त्रित्यवाद्‌। ईशर सर्वज्ञ १, 
गदि प्रकृति आर जीव भी अनादि अनन्त दहं भौर खचन््र 
ष्ये उससे भिन्नदैतो उनका श्रन्व कोई भौ नदीं जान 

षता थौर न ही उन का अन्ठ दही हो सकता दै चौर 
श्राति होने से वद्‌ एकमेक भी नहीं हो सकते पर 
दद्म कथन हे किप्रलय यें प्रकृति भौर जीव ब्रह्म मे लीन हो 

बवे ६। उनका चन्त जाना जाये तो ये अनन्त कैसे शौर 
शरन जान सके तो वह्‌ सर्वज्ञ फिस प्रद्मर। नेक तियो 
भोर युक्तियों से तो स्दैकथाद दी सिद्ध शेता है । 'वैदिक्मं 
भ्र् चिल्ला सताग मे 'सदेकवाद्‌" लगभग इढ वं तक छपता 

ए ट किखी भी भेदवादि को उसका प्रतिवाद करने का साद 
भ्रव तक नहीं हु । ऊगड़ने फी कोहं यात नी, भगवदूगीता 
 {८अध्यायमेकहा है कि दकता मालिक ज्ञान का विषय 
१। रजघ ज्ञान दर एक प्राणधारी मे जुदा २ चेतन भोर 

पमस शरीर को ही शात्मा जानना भौर मानना दै। बोई 

मनुष्य अपने चाप को रसत (वह नदीं हं) नदी मानता 
सत उसे कते है जो अमर, अविनाशी हो भौर नाम 
सरबाली वस्तु का नाश होते हम प्रत्यत्त भें देव दी रदे । 
शत्यवादरि फो छोड़ अन्य ठो भ्रात्मा को अन्नमय, प्राणमय, 
गय, विज्ञानमय जीर आ्रानन्दमय शो से पर भौर उनफा 
शकर मानते ह । जसे घर मे रहने बाला धर स जुवा 
ष वैसे ही भातमा स्थूल, सूम रौर कारण शरा म 
हेता दुरा उन से भिन्न है रीर वही जाग, खप्न भौर 
धि भवा त्रिय छा सारी दै निख अमर जीवात्मा 
परे रहता हु देखा नहीं जाता देवे ही परमास्मा वि 
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मे व्यापक होता हआ खाई नदीं देता । उस फे देने ; 
यही युक्ति ह फि यदिवहन हो तो संसार नियम भें व्य 
नदीं रद सकता, सूयं उद्य हयो या न हो। जसे जीवे 
त्यागा इचा शरीर नियम रदित होकर गलने सडूने लग ज्र 
२ भोर देह मे पये करने का धिलसिल्ग टूट जाता है, परमात्म | 
५८ होने से यदी डद सव संसार मे होना चाये था। भप | 
` सथवा इर करो जानने के किये यह्‌ जरूर है फि 'अतिं 
भवत्‌ दै इस वात पर्‌ विश्वास करना ही होगा। भक्ति श्रौ 
शन कोड भौ साधन अपानो दोनो इस वात पर समव ई 
इश्वर भोर जोव दोनों चेतन स्वरूप हे, स्वभाव दोनों ग्र 
पतिर अविनाशी रौर धार्मिकता दि. है बाह 
सत्यायप्रकाश पष्ट २०७ मी मान ग है च जा 
हे फ़िजीव अपने खरप को सा कने 
मूल कोई मानता नही, फिर सुला दुभा क्यो है { इश्वर मेषे । 
र दर म जीव तो वास्तव में श्वर से भि 
च भा भूल नी ध चाये । दृष्टान्त द्वारा इस ब | 
सक्त ह करि पांच दृश घों मेंउ 


भरा भ्रा |, प ४] 
दिलवा हुश्मा प्रतीत ` सृत भी गंदला शौर जल के दितनेर 


च क दाता हं | १7 भ्र ॥ 
२ भष षे ह भोर सा दप 

के पीले सूयं जं न ।र सूय कोढांपलेतदहे। परमेषो| 

माया से ज्ञगत एवन त्‌ . काश स्वरूप विद्यमान है। चप | 

माया से दक्र इभा ई क इश्वर सूये की नाह मेष फे स्थानं 

की कोर बिह नहा ह जभी यह्‌ श्रावणं दूर होता हे तो मूत 

से अविधा ष न्ति । क्वान मागं कम जिज्ञासु पले द| 

च यत्न करता है कयो अन्य चा 
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केशो, श्चस्मिता, राग, द्रप श्नौर अभिनिवेश (सत्यु का भय) 
की उत्पत्ति यी भूमि यदी है। अनित्य, पवित्र दुःख भ्र 
भननात्मा में नित्य, पित्र, सुख श्रौर श्रात्म बृद्धि करना 
अविद्या कदलाती दहै । इस धारणा की शंका करना फिर 
शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, निर्विकार भौर नित्य चेतन हँ । रसे 
जिज्ञासु को कुमार्ग-गामी कदने वाला कोई शाख अनभिज्ञ दी 
हो सकता है क्योकि फेला खाधक तो दुःख की जड़ देह भध्थास 
को भिटाने पर तुला हृद्या है। आत्मां से भिन्न सभी अनित्य, 
दुष् नौर जड़ रूप दहै । ज्ञान मागं ही नदी योगदशेन भी 
दषा टी बताता हे | 
ख स्वामिशक्छयोः स्वरूपोपलब्ि दुः संयोगः । यो. द्‌. २-९१ 
सशक्ति आर स्वाम।शक्ति क स्वरूप क साक्तात्‌ करन का 
हेतु संयोग दै । स्तस्य हेतुरविद्या । यो. द्‌. २४ उस संयोग 
प्र फारण अविद्या है। विद्वान तो वही हे जिस कं अविद्या 
शादि पांच कलेश मिट गये हँ, वद्‌ विद्वान नदीं जो शब्दाथ 
स्म श्नन्वय मात्र संस्कृत पद्‌ कर सत्य भाषण पर्तपात रहित 
न्याय का आचरण रूप धमं नदीं करता । विद्वान कावा 
हर लक्तण॒ स्वामी दयानन्द जी ने यजु. ४०- १२१ ५५ 
ढ़ भावार्थं में. लिखा है । शा की तोता रट लगाने के 
खान में यदि जिज्ञासु भिस विद्वान से शाख रदस्य समन 
। प्र यत्न करे तो बह बहुत लाभदायक इना कर्ता है । 
कहाभी है - 
करिये ज्ञानी का संग1 मूल धरम होय भंग ॥ 
स््रुद्र का खारी जल मेष द्वारा थिवी षर मीठा दो कर 
षखता है, देसे ही संसारी जीवों को चोड अन्य ` मलुष्य को 
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फिसी वत्वेच गुरू की शरण लेनी चाये एेसा ही शा 
का आदेश हे । | 
आचायादव विधा विदिता साधिष्ठ प्रापयतीति । च. ४९ ^ 
भावाय से टी जानो हुई विद्या असली मलाई तक प्हुचाती ६। | 
तद्वज्ञानाथं स गुरमेवामिगन्छेत समित्पणि भोगि 
नहमनिषटम्‌ । सु० १।२।१२॥ उस न्रह्मा फे जानने के स्ति 
वह्‌ समिधा हाय में लेकर उम गुरू की ही मोर जाये, जो ङे 
का जानन बाला भोर ब्रहममें निष्ठा बाला है। | 
यस्य देवे परा भ्ठियंथा देवे तथा गुरौ । 
न्यते कथिता हाथाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ श्वेता. ६२३ 
-जिश्षी परमात्मा मे परम भक्ति है चौर जेसी परमात्मा पर | 
६, वंसो. गू मः द, उस महात्मा दो ये कहे इये त्रिष्व |` 
मक़ाशित वे इ । स्वामी दयानन्द जी भी यज्जु. ४०।१२ $ 1: 
भावाय में लिते द जो चेतन श्रह्म तथा विदान्‌ का श्मात्मा ६} 
स योग्य दे भोर संत माप्य मे सो उपास्य 
अ ४ निखा हे । इससे भी स्पष्ट हो गया किं विद्व 
त < न्च एक है दो नदीं । गुखुडम (९7००) 
लगाने बालत महात्मानं के ` निकट तक नटीं फटकते भौर 
स | नह्य ज्ञान जो कवल पुस्तक ज्ञान से प्राप्न नी श 
ष्वा , पुल्कक्ान भी उन दही को लामदायक होता ६ 
कोति भवि 1 करते हे | वस्यै तपो द्मः 
(उपनिषद्‌ = सत्यमायतनम' 1 केन. ४। ८ द 
५ द्‌ = बरहविया) के वप, दम ओर कमं यह्‌ पार्था 
भयात्‌ बुनयाद्‌, ट्‌ वेद्‌ सारे चंग ह श्म)र सत्य घर ह | शीव 


जय पराजय, मान अपमान, 
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युत दुःख रादि दन्दो को सहारना तप कलाता है । ` इन्द्रियों 
र बन विषयों से रोकना द्म कदा जाता दै, वेदोक्त श्नि 
 हत्रादि को कमं कते हँ । ब्रह्मविद्या फौप्राप्रि के लिये 
ध्न साधनों कग जरूरत हे मौर वह रहेगी वशं जहां 
पत्य हो । 

सत्‌ वराचर पुख्य नहीं , भट बरावर पाप । 

जां दद्य सत्‌ ` दे, तां भटे प्रमु श्राप॥ 


यदि हम केवल खत्य को अपने तव॒ परमात्मा 
चै माया का भेद्‌ जान सकते है शौर माया-पति फो 
भ। बातों से तो यह सन्देह भी नहीं भिद सकता 
$ भासानी से न पिसने वाला चमकदार सफेद बहुमूल्य ्ीरा 

उस के विपरीत सहज से पिषने वाला काला बौश्चियो 
$ मोल ्िकने वाला कोयला, दोनों एक ही कारयन के भिन्न 
१ स्प । श्नौर फि लाल, गुलाथी, द्रा, पीला, नीला 
शतवादि फं रङ्ग कोले से बनाये जाते हे । विश्चानिक इस 
ष्य को जानता है, उसके कथन पर विश्वास करो वरना 
भय सांस श्रौर छैभिस्टरी पद कर लेवोरेटरी (रसायनशाला) 
परीता करके निश्चय रूपी ` ज्ञान की प्राप्ति करा । बेदक्च 
शि मुनियों के वचनो पर श्रद्धा क्ये अथवा ्रषषप योग, 
ष्केया ज्ञान द्वारा परमात्मा का साक्ञात करो. तब यी 
भरलुभव होगा फि अनादि अनन्त तत्व एकं हीह नकिवो 
न । प्रत्यक्त श्चादि प्रमाणो पर ईश्वर विपय में कै विश्वास 
वा जाये जव कितिमिर रोग से भावत भांख एकक 
भान भे दो चन्द्र देवी है । भौर आारोग्यचच् मी भाक्मरा श 
प्य क्री नाष श्मीर चन्द्र दो इसके भसली श्राकार सं 
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अति छोटा देखता हे । नाव अथवा रेल के चलने | 
किनारे के खड वृत्त दीडते दिखा देते दै । धर | 
परमाण ` अधवा सन्तान्कार कौ विपयदहै। वेद्‌ मेंतोह् 
से भी नहीं मिलेगा किं निश्चय ्ी तीन श्ना श्र्न| 
सतयं ह शरोर एक श्द्वतीय ब्रहम के विपथ मेनो ए 
ष बता चुश्च हक निश्चय सत एकदही द श्रौर नान. मे| 
बलि को वारर मौतके मूह में जाना पडताद्टे। वेद! 
एकत्य ज्ञान ऋआ लाभदायक श्रौर नानात्व को हानि श्रत 
ताया द । यदि इसके त्रिपरीत येद्‌ से कोद सिद्ध दए | 
६४५ त्र बुिमान्‌ तरितवाद्‌ की शोर ध्यान भी द| 

६न स रहा फर त्रिखवाद्‌ वैदिक सिद्धान्त कैसे ? द| 
५ एक तत्व पर पुव रा है, बध्‌ दिन दूर नदीं जव धि 
स द्रत्य वाद्‌ का डंका सकल संमार में वजेणा नौर 
मानी „कपना . ऋगने वालो को पद्ुताना पड़ेगा ! सँ तो सम 
चुर ६ @ अद्वेववाद्‌ दी सुख भौर शान्ति मूलक सिद्धान्त ६। |! 
। 


त्क जह्‌ | एक भी पसा 2 
प्रमा 1 
लोटना हो दि ण नदीं दिया जिससे शुत 


सदा, नित्य, स्व॑ कः सक्ति, को सदा के लिये माना हं 9 
यष्टि इन कना धर सदृव श्राह पर्यायव्राचक शान्‌ £। ॥ 
का एस। श्रथ मान लें कमो होना कभी न ६ 


अथवा. 
से तो युक्ति क्िमनना होगा । अविद्या अर्थात्‌ कमो 
ने मानी नही, विद्या अर्थात्‌ यर्थ 
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| बरन से मोक्ञ माना है। देखा हीस प्र. पृष्ट २४४ पर लिखा 
(६। कमेजन्य फल अनित्य होता है सुककि कर्मजन्य नी, फिर 
[नित्य केसे ! ध्ायंसमाज्ी विद्धानां का मी इस विपय पर 
| | ए मत नहा ६ । स्वामी हरि प्रसाद्‌ युक्ति को नित्य मानता 
| १। देषो वेदान्त.दशन ४-४-३३ पर उम का माप्य । 
|] , सः अ प्र २५९- जो. कोई पूं रौर पी जन्मे 
| रान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता क्योकि लीव का 
| एन शोर खरूप श्यल्प हे । यह वात इश्वर के जानने योग्य हं ।' 
| छान इस वात प्रर कव विश्वास करेगा जव छि वद जानता 
| {१ यह कयन शाख अनुदरूल नी । 
| प्र सान्ञात्‌ करणात्‌ पूवं जाति ज्ञानम्‌ ।' योग-दृशंन ३-१८ 
|. सस्करारां फ साक्ञात करने से पूवं जन्म का ज्ञान होता है । 
४ अपने संस्कारों के सान्ञात करने से अपने पूवं जन्म का 
(मन दता दै, यैसे दी दूरे के संस्कारों के खाक्गात करने से 
क पूवं जन्म फा ज्ञान होता द । देखो ज्यास, वाचस्पति 
£ भाष्य ) । सत्यार्थप्रकाश के एसे वैदिक च्ञानसेतो 
निक ही श्रच्छा जो अपनी सामथ्यं दनो तुच्छ तो नहीं 
। स्वामी द्यानन्द्‌ जी ने कंवलनेन जी से का, शरीर 
+ श्च भरोसा नद, न जाने किंस वक्तचयूट जाये भौर 
५ श्रम के लिए दोधारा भी जन्म ल्‌गा शौर इस समय जो 
विरोधी हये है बे सब शान्त दो जा्येग, भा्यसमाजों दी 
, स भी बढी भारी सहायता मिलेगी, मे उस समय वेद्‌ 
शप भाष्य कर दूगा।' यदह उन वतांभरसेएकदहैजो 
प्यानन्द्‌ जी ने अन्त समय कदी थीं भीर जो महाशय 
१ जी ने . अपने बनाये जीवन चरित्र ष्ट ९०४--९०५ पर 
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लिखी हई । प्रभ शोता दै कि. खामी जी ने अगामी ॥ + 
विषय मे कैते जान किया कि भारत भें टी जन्मतो, 
आयसमाज के धूर कायं को पूणं क्रेगे। नन 
ह्‌ कव प्रकट हां, ये तो सत-संकल्प टी निराश होने दी. । 
चात नहं 1 भय इतना ही है फ्रि सस्यार्थप्रकश श्रः 
अशुद्ध ्ो जायगा क्योकि ेसी वाते जोव नहीं जान सकता। } 















परन्तु भ्रथम स. भ. में माँस भक्त का समर्थन हे बौर 
भाष्य भी दस कर पुष्टि करता ह, हम किस यो वैदिक 
मान { उदाहरणाय देखिये यजु" २१--६० दयानन्द 
क बाणौ क लिवि (मषेण मेढा से (अहन) भोग ग 
पाग ले) . छम मन्त्र भाष्य देना उचित नं सममा, पै 
स दल सकत हे रभा कड मन्त्र इस धिपय मं माघ! 
गि ह ओर मख भोजी ठन मम्ो दो शाखा्थो मे परौ 
क है| प्रभ तो केवल इतना द फि मेद धी ¶ज १ 
६ नहीं ॥\ बाणौ के लिये मदे सभी 
पिल 4 थथले श्रथवा धीरे वोतने 
वाणी को ठीक कर षोया 


दूसरा | 
मपि |< श पत्र तथा इस के घर फा पका हु #पीः 
1 1 त न खा्वे, शुद्र श्राया के परमेश 

मत्र के हाथ षर र प ५ बनाये । (मभ) हो जी 
. क्यो तच इद रसो के खाने में क्या दोप 
बम ॐ ह भार ९ चाडाल पयन्त क शसोर हाड, 1 | 
ए जसा रुधिर बादमण॒ फे शरीर मे ह वैदापर४ 
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+ रत भादि फ । पुनः मनुप्य मात्र के हाय की पकी हुई 
$ खने में क्या दोप है १ (उत्तर) दोप है, क्योकि 
स शतम पदार्था फे खाने पोने से ब्राह्मण शीर ब्र्मणी के 
1! मे दूगन्धादि दोप रदित रज, षीय उश्पन्न होता द वैसा 
तत ओर चांडालनी के शरोर मे नी। क्योकि चांडाल 
शीर दुर्गन्ध के प्रमागु्रों से भरा इश्रा होवा ह वैसा 
शरि वणो का नदीं । इस लिये घत्तम वणो के ह्यद्य 
पष भौर चांडालादि नीच भंगी चमार श्रादि कन खाना। 
(४ अव कोड तुम से पूष्धेगा कि जैसा चमङ़ का शरीर माता, 
` 4 बदन, कन्या, पुत्रवधुकादै वैसाद्ठीध्रपनीलीका भी 
क्या माता भादि सियो फे साथ भी लियो के समान 
न ६“ तत्र तुम को संचित होकर चुप ही रहना पगा । 
, तेम अन्न हाथ श्योर मुख से खाया जाता द वैते ( 











द: मौ खाया जा सकता दै तो क्या मलादि भी खाभोगे ! 
(परा भो कोई हो सकता दै † दिंसक तथा कुरो के पालने 
। रण्डल श्रादि कौ दर बसा ।' ( दयानन्द माध्य 
“ यजु ३०-७ ) | भ्म॑गी के शरोर मे भाया वायु दुगेन्ध 
न सं सेवने योग्य नही होता ।' (दयानन्द भा्य 
| यजु २०-२१) । "पाद्री काक मदाशय एक दिन 
( च। के पास याक कने लगा- आश्र दम भौर भाष 
# एकं दिनि एक ही मे पर भोजन कं। द० पेखा 
{ र कष्या लाभ { पादरी महाशय बोले-इकटर 
शन परसपर प्रीति बद जायगी, इस पर खाभी जी ने कदा 
¢, ९ सुती सुषलमान एक ही वर्तन मे खाति ई । रूसी 

अच इती प्रकार श्राप भौर रोमनकेयततिक देखा एक 
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दी मे परजीम जेते है । परन्तु ये सथ जानते हे 9 
कितना वेर विरोध ह। एक दूभरे के साथ कितनी शता 
यदह सुन पाद्री महाशय वाक हो गये । 
ष्ट २५५) “शस वात का जथ पता कृपा राम ओको 
वे भोजन का थाल क्ते कर श्रीसेवा मे पटंवे । उषम्त्‌ 
घोप महूराय का भी थाल आ गया था। कृपा (8 
ह किया, भगवन ! घोप महाशय के घर भें मङ्गि 
ह त उस का भोजन पो लोर दीभिये! निशः 
० सूस चपाती सीकार कोजिये । महारा े 
चप महाशय का थाल लौट दिया । रौर कृपा रण 


का भन्न ग्रहण छया | (दर नर + 
प्र टीको टिपणीकी २ दभकाश प्रष ३६ )। इन 
स्वयं दूत ~ : 
भर विवा, सदभोज. भीर तकं को प्रधानता पर 


क्या यद्‌ ववा 
दिखाने के भोः शिः त नं कि हाथी के दान्त खाने 


पुषा फो शो युर वचनां रीर चरण का विरोष 
नद देता, येद्‌ के नाम पर छुशियनं 


के प्रचार 
क उपालम्भ ठेसी स 
चरिताथदो रदा ह । "?' वस्या मं श्रायं-समात 










" क किति ~क, र ` ऋक 


स प्र. एकादश 
जगत मिध्या श पथरहञास परष्ट ३०४ “को जीव ब्रह की 


3 यि क्रा जिज्ञ ~ 
पो न 9 
वीना शे तो छव च्छा दै) 
भाष्य. षने व माप्य श्थवा वौध्यायनं ग 

९ चा । ये ध्य्रा 


(~ 1 1 क 





१५ १ ] 


॥ एना चाहिये । एेसा प्रथम सत्या्थप्रकाश में लिखा द । पहले दो 
{| ग्य तो मिलते नही, शङ्करभाष्य मिलता दै भौर उस 
{ | बीवन्रह्म की एकता सिद्ध की है चौर जेसे पले कह चुका ह 
प इ भी इसी व्रात की पुष्टि करता द । विस्तार-भय से 
एत प्रधिक न कहता हुश्रा यदी प्र्याप्रदै कि खामी द्यानन्द्‌ जी 
ज एतो यह वातत घट भी सकती द क्योकि उनो ने स्वयं 
इष्लमानो चौर ईंसाहयों से शाज्राथं करते समय. नी वाते न 
६ मनने के बिपय मे लिखा भी है जो याते मे पदले वता भी चुका 
र भोर उचित समय पर ॐीव-गह्म की एकता के विपय में मिद्धात 
षम प्रमाणिक श्मौर युक्तियुक्त ल श्नौर भी कषा जायेगा । 

|, स प्र. पृष्ट ३२३ प्रभ) मूर्तिपूजा कां से चली १ (उत्तर) 
उनियो से। ` (ग्र ओनियों ने कदा से चलाई { (उत्तर) अपनी 
| षता से । पृष्ट ३३० "न्तु मूर्तिपूजा कसते र ज्ञानी तो कोड 
६| १३ परस्युत सय मूतिपूज्ञक श्रज्ञानी रह्‌ कर मनुण्य जन्म 
| भे सोके, वहत से मप्गये श्नौरजो रव है वादोगेवे भी 
] अुष्य जन्म के धर्म, र्थ, पम श्रौर मोक्त की प्रापि स्प फलों 
| विख दोक निरथं नट दो जायेगे'। शर ३३१ (तीसरा सी- 
फो का मन्द्रो मे मेला होने से व्यभिचार, लड़ाई, खेड़ा 
रोगादि पन सेर, सोद ज्वार कल 
शेफ ात्मा भी जड़ युद्धि हो जाता हं । मूर्तिपूजा के निप 
ष यजु, ४०।९ “अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिुपः सतः भौर 
नेत्य प्रतिमा अलि' यजु ३२३ ख पर शष्ट २२७. प्र यद 
भाण दिये है, अन्य जो कुद भी मूर्तिपूजा के निपेध मं निखा 
५स दी श्राधार-शिला केतरल मनोकल्पित तक है। दूरजाने 
कहत नही यदि दी वास को विचारे कि स. प्र. पष्ट ५९५ 
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[ १५२ ] 
जिन दो तुम बुतपरस्त खमभःते हो बे भो उन रे मूर्वियो प 
८ ग्र 
$ (अ ह की भक्ति ढां 
का निपेध केसा, मूर्तिं द्वारा ईश्वरः 
का य टी तो मूर्तिपूजा दो जाता है। जीर ५ 
अ निक, वार्पिक चोर कन्या-परियालाों गुरुको १| 
५ भो होता ही है, उनो वन्द्‌ क्यों नयं करते। भाग | 
५ बही दोप उत्पन्न क्यो न दोगे जिनर होने फी मनि | 
् ध बतातेहो1 स. 9. पष १९६ "मन को नाभि क| 
स न शिला श्रथ पीठ फे मध्य हाड | 
हि र कर . अपने अत्मा शरीर -परमात्मा ब्र | 
र सय भ मप्नदो जने से संयमी 
५ न च द खान चवन्‌ नदीं, मन फो जड़ शगीर $ 
व ष स्थिर करने से श्रात्मा तुम्हारी युक्त अनु 
५ 4 भौर वाक्ञ सूप क्यो नदीं बनेगा † 
श षि कोद 4 =मूतिं नश, ठेस क्यो नदं माने 
नत च £ ९ नं कयो शाख श्ननुसार तो परमा प्र 
इध डे धष चोरं नदीं प्रर जो छुद्य दिखाई देता ६ 
सू £ मोर सा ज भ 
उन््य क जह्य 


ग॥सत्रह्मकास 


॥ 
. 
कर्‌ | 
: यो £ उने से शृ पसि ता हं "अंग |: 
| मं व पिष्टि" कठ. २।४।१२ श्वव. |। 
भतुष्य का द्भदेथ प म परिमाण श्यगुरमात्र वाया द। | 


₹ भीर भगवान्‌ धिराजमान नई |१ 
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शे रीर को कारण नदीं हो सकता फ जहां भी खोजा जाय 
क| प्रपिनहो। व का होना सूत पर निर्भर रै सूत के विना चख 
हि| रां { एसे ही जगत का धिन प्रु वद्‌ कोनस। वन्तु ह जहां 
 ब्| नह्य। उनकी सत्ता रौर चेतनता से सो सव कुं स्ावान भौर 
| | सनो रा है । सृत्तिका के चर आदि को पकंडने से हम सृतिका 
रा | शे द तो पकड रहे है।;फिर संसार में वह्‌ वस्तुह्ी कीनसी ह जिस 
दे | प भगवान्‌ विद्यमान न हँ । प्रथ्वी का को स्थल नहीं जिसके नीचे 
५: बन हो। मरू भूमि मे भी श्नवश्य निकले, किर मूरति हाय 
पर| रासना कप्ने से भगवान्‌ का सान्ञात अवश्यमेव गा । 
६ इदा. उप. ५ | ७। १ मे मी परमात्मा को द्य के च्ंद्र धान 
| षको नाइ (छोटा सा) वतायादै । पक्ता द्री ची. ३६ ४।३ 
8 |पेभी क दै । “भिमाक फेः चावल से भी घोटा द धीर पथ्वी 
7 | अन्तरित, गी शौर इन सव्र लोकों सेबह़ाहे, हद्टदय क 
ष | र । “मनो बरहमेटयुपासतीत, दवा. ३। १८।१ मन तरह दै 
बं | ऋ उपामना करे । “त्रादित्यो ब्रह्म दयादेशः", छा, ३। १९। ! 
् भू बरह्महे यह्‌ श्रादेश है| “श्रन्ये मनुष्येभ्यः इति" दा. ४।५।२ 
६ त. श्प्नि देस, सुदु, (पानी में इवकौ लगानं वाला परी 
व | रेप। से ्रहमधिदया का पदेशा पाकर जव स्याम आचाय 
म | इष षटवा तो चायं ने का, सोम्य तुम ब्रह्म वेता क 
¢ | १६ चमक रहे हो, किस ने तु शिचा दी ई { उस न उत्तर 
| पा, "मनुप्या से रन्यो ने अर्थात्‌ मतुर्यों से न्धी तव 
भ्ये ने उसे वधी विद्या सिखलार जो बेल चादि न उस 
पाथो श्रौरक्हया कि इसमें कुठ दयोड़ नर्हा गवा, (यह्‌ 

| पूणं है, हां कुद द्लोड़ा नदीं गया) । तनिक विचारियं 


। 
ध 
६ 
| | शरे मत मे जड धनि मौ८ व्रदवि्ा कौ शिका किर 
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मूर्तिपूजा का निषेध केसे { रेखा दी उपकोसन को अपनयो र 
शित्ता दी । देखो हा. ४।१४। २ 
नहमापें हम हवित्र साप बरहषणा तम्‌ । 
चते > [1 
नह्य ब तेन गन्तञ्यं ब्रहाकर्म्तमाधिना ॥ गीता ४ । २४ 
अथं भादिकं भो ब्रह दै, हवि अर्थात्‌ दवन करने यो 
द भो त्रहम हं ओर ब्रहम रूप शमि में ब्रहम रूप कतौ के दां 
९.१९ किया गया दं वह भीगी है, इसलिये त्रहमस 
४६. समाधिस्थ हुये उस पुरुप द्वारा जो प्राप्न होने योग्य 
€ भा ज्ह्मदीहं। नाम, वाणी, मन, सङ्कल्प, चित्त, ध्याय 
न, चल, अन्न, जल तेज्ञ सकाश 
१ > ल तज, श्ाकाश, स्मृति आशा, प्राण 
ध सभी जद ह उन को ब्रहम के तौर पर उपासना किष 
ड न * लाभ भी बताये है जसे वह जो अश 
४ ४ पर उपासतादे। आशाके द्वारा उस 
जाती हू जां पृण शोती दै, उस की प्रार्थनाएं खाली 
को$ गाह दा ह भ्राशा को पहुच ह वष्ां तक इस के कि 
ह नदी होती, जो आशा को प्रह के तौर पर उपास 
क बऋह्यके तौर 
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। (तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 
क यज्ञु° ३१ । {८ 
र्थ परमार्मा को जाने विना अक्ति को कोड द्री 
र्ग नही । इस लिये यजु ४०।९ का अयं हिरण्यगभं कीं 
उपाखना ष्ौर प्रकृतिलय ठीक है जोकि प्राचीन भरावार्यो ने 
कया है1 शरोर कार्यकारण प्रकृति के ज्ञान से तो सुक किसी 
भी भरावार्यं ने नहीं मानी। ह, रह्म कोही प्रकृति योनि, 
व्यास जी ने भी वेदान्तदर्शन मे माना दै श्यीर दिर्यगमं को 
क्ाये.ब्रह्म कहा है। रदी वात यह्‌ कि मूतिपूजा सं कोड भी 
जानी नहीं हमा, सो यह्‌ वात भी ठीक नहीं परमहस रामङ्ृष्ण 
शती देवी की शौर खामी रामतीयं जी कृष्ण -मक्ति सं ज्ञानी हये, 
इन बातों को कोन खुटला सकता हं । महाभारत म, लिखा 
ढि द्रोणाचाये की मूर्तिं यना एकलन्य भील ने धनुववु सीखा. 
यह्‌ बात भो भूःटी नहं कं सकते । वाट्मीकाय रामाच क 
उत्तर-काण्ड स्म ३१। ४२ में रावण के जांयुनटमय लिंग का 
बन ह । “(जीविकार्येवापण्ये)' ५।३। ६९ इस सूत्र म 
पाणिनी ने शरोर इख के माध्य मे पतञ्जलि सुनि ने भी भरतिमा 
पूजन माना. ह । भक्तमाल से तो अनेक गाथाये दै जो मूर्ति ना | 


(9 भक्ति 
वारा भगवद्‌ प्राप्नि बताती द |. मीरावार की ष्ण 
किस से भूली है । मदात्मा गान्धी को रामभक्तं कौन नदी 

ही था- “रघुपति राघव 


मानता, जिन का नित्य प्रिय भजन ह. 
"राज्ञा राम, पतितत पावन सीताराम । कग्वेदादि भाष्य १ 
मे देवता को विद्धान्‌ मनुष्य मान कर उस का ¶ृ<न" क 
दयाया फो उलङ्घन न करना, उस के मन्द्र को न तोड्ना, ४ 
पसे सारे शासन वाक्यों का मूर्तिपूजा क विगेद्ध मंत 
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=, +^ ` ऋ्नष््वे ऋच्छ ` चने ऋनि न भत्व  ऋन्नन्नेत  ----^ 





ग्क्त 


 बरलेनेसिरश्रौरप | 


[ ६५६ |] 


नत कदापि ठीक नहीं वयो देवता योनि विशेपः है ब 
पच्‌ तुष्य, इख यात को पुष्टि निरक्त का, देवता. करद 
शतपथ नाद्यण, उपनिषद्‌ शरीर नदसूत्र कपे है । निग 
6 कि देवता एक दी समय नाना रूप धारण कर तेना है 
रथ, रथ फे घोड़े र सवार यन सकता `. मनुष्य मे 


सामध्ये कां १ मनुष्य जो युवा हो, पर नेक युवक शे | 


क ४ हृदो । बड़ा ुर्तीगा, डा हद्‌ भौर बड़ 
श यह सारी थ्वी धन की भरी हृं उसकीदो 
नन्द ,† प भानन्द (को चोटी) है। देसे ओ सौ माहु 

“ ६० वह एक मनुप्य गन्धर्वं का नन्द्‌ ह। इसी 


(१) मचुष्य (२ =) , भ 
(9) पितर (५) ) मनुष्य गन्बे (शौर त्रय) (३) देवगन्धवं 


(५) इस्पति म व (९) कम देव (७) देव (८) श 
यह बिपय लगभग पै 2१ (११) हया । तेतर उप २।८ 
र च रतप द्ध १४।७। ६। 31 


स दि देवा यद्‌ शतपथ 

बन्दी फो देव कते है। 
| भो मरक सद्म सत्यार्थपरद्मशा के बनाने 
ऋ मरयलद्धिया ह| ९ जनता शमे पन्धेरे मे धकेले 


"उञ्चिजो वष्ठिवमानित्ति 1 विद ४ 
वद्ितामानिवि 
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स दि दरवा सस्मादाद्वोशिजो 


| 


[ ५७ ] 
। | शयपथ कां" २ अध्याय ६।३।१०। यदह श्रुति शयथपथ ने 
, | यजु ६1 ७। (उपावौरसयुपः इम मन्त्र पर लिखी हे । 
| . अर्यं-दद्धिमान यजमान को सगं में पहुचाने वाले देवता- 
| भामं ष्ठ देवता बुद्धिमान ह इसके उपर श्रुति कतीह कि 
| दवता जन्मसे दी विद्वान होते है । शस कारण से ही देवताों 
शर बुद्धिमान श्चौर वहितम कहा गया । घरति स्पष्ट कढती है 
र स्मस्त देवता खभाव-सिद्ध बुद्धिमान होते दै । वेदान्त-दर्शन 
भभ्याय पदला पाद्‌ तीसरा सूत्र ३०। ३१। श्रीर ३२ देवताश्च 
करो कमं निपेध श्वर ब्रह्मविद्या दी प्रापि फा अधिक्रार सखभाव 
सं ही विद्यान ने से दी बताता ई। 
न वै देव। अश्नन्ति न पिगरनस्येतदेवासूवं ष्टा तृप्यन्ति । 
छा, २।६। १ देवता न खातेन पीते ह, किन्तु € सृत 
द्रो देखकर ही दृक्त होते ह । अव केवल विद्वान मनुष्य के 
द देवता मानना तो सिद्ध नश्च होता क्योकि मनुष्य क तो 
भवन टी खाने पीने पर निर्मर दै । जव विद्वान मलुप्य देवता 
नदेहरातो किर देव मन्द्र फो विद्वान मनुष्व ऋ पर कैत | 
माना जाय । रामायण श्रौर महाभारत मेँ विवाह धार राज्य 
भिपेक से पष्टले देव मन्दिरों मं जाने का विधान मिलता है, 
१सघ मूर्तिं पूजा भ्राचीन काल से बली धा ददी हं भौर जिस 
भ पृष्टि मे कईश्रौर प्रमाण शि जा सप्ते । विस्तारभय 
घ थोड़ा खा दिग्दशन कराया जावा है । 
, छपीणांपरस्ततोेऽसि । नमो देऽयाय प्रस्य । भयते १६।२६ 
पगरा के चागो यह्‌ श्राथना मन्त्र ह । 
| अथं-तू ऋषियों द्या पूजनीय पापा हं 1 तु देव सरूप 
)| 
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[ १९८ ] 


पापाश फो नमस्कार हे । (शालमाम कौ परतिमा मे वि्‌ 
यद्धि से पूजा करने का विधान है ।) 


ब्रते नम उदायते नम उदिताय नमः .1-“' 
विराजे नमः खराजे नमः सश्राजे नमः ॥ २२। 
अस्तंयते नमोसतमेष्यते नमोसभिताय नमः। 
विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नमः॥ २३ श्रथवं १५।१। । 


भवे--उद्य होते हुये सूयं को प्रणाम हे, उद्य हये हुव 
श 6 है, उद्य होने वाले सूयं को प्रणाम है, तीनों अवा 
कम॒से बिराज, खराज शौर सम्राज संन्ञा धारण करने वाते 
सू को प्रणम है।२२। असर हुये, असल होने वाले चस्त हते 
द मर मणाम्‌ है । वीना दिशा मे विराज, खय 
< श वाले सूयं + प्रणाम है । २२३। नमः शब 
वो क श ए अरणाम करना द । महाराग 
व १ न अनदे सकतेषो न दृशड रौर 
क विपच . इसको प्रणाम करना मो नहीं 
= य मता कना क्या टे । इन वैदिक मन्त 
चे शातणाम क हा सकर ॥ भाप लोगों को खेंचातानी । 
पको मनोरथ पूरा कष क्लेने दामी समाव दे वारि 
तौ जप क जाये आर उपासना श्रादि के तिमे 
यहां शापक दाल = ऋ अथं ईशर या करते है पर 
नष्ट गत्ेगी कवर में उद्य भस 


।प वनने से र 
व ८ । जव तो मति पूज वेदिक मान लो। . 
व सं तोयं योम भक्त्या प्रयच्छत्ति। 
मि भयतारमनः॥ गीता ९। २६॥ 
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सर्थ-पन्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई मक्त मरे 
हवे मेम से अर्पण करता है उस प्रेमी भक्त का प्रमपू्ंक श्रपण 
प्रिया हा वहं पत्र रादि में प्रोति सदत खाता 
। यज्ु० ४० । १२ के दयानन्द माप्य क भवाय 
पे जो विह्न के श्रत्मा की उपासना श्रार स्वा 
शनी लिखी है, वह भ सो जड शरीर के दरा दी 
नेगी, फिर निराकार का पूजन उपाधि के विनादहयो ही 
मते सकता है १ इसलिये मूर्पिं द्वारा ईश्वर पूजन दी 
हिद है न कि मृतिका आदि का । `अतस्मिन तस्य 
टिः को ही उपासना कहते दै जते शालग्राम की भतिमा म 
ष्णु बुद्धि चौर सूर्यादि मे ब्रह्म वुद्धि करकं ध्यान करना 
से वृह. उ, ६-२ खण्ड ९, १०. ११, १२, १३ मं च, मेघ, 
षक, पुरुप मीर सरी मे म्नि य॒दि करने से प्नाप्नि विद्या 
पमार गई 8 एसे ही उपाखना में मी कल्पना कलना पदृती 
६। श्राज्ञ भी जव किती नदी, तालात्र अथा कूप स्यादि 
 बल्न कौ परील्ञा करनी होती है, तो उख मे से थोडासाजल 
को पाघ्र में लेकर ही रेषा फिया जाता मीर उस परीता 
आधार पर सव्र जल के विशपण॒ ज्ञात दो जाते है । ईश्वर 
गो सवं व्यापक है। उस के सात्तात अथं किष परिषिन्न 
ततु दी उपासना वन सकती है । जंगल क दृता मं व्याप? 


भप्नि भी तो परिचिन्न खूप मेंप्रकट हये [वना माजन पाक अर 
रीत निवारण नहीं कर खकती । यथपि ममि काष्ट व । 
हतो उष की व्यापकता से भ्न के करने योग्य ¡मौ 
परय छी सिद्धि नदीं हो सकती। समान हप सं व्योपक 
| विशेष रूष से प्रकट किये विना व्यापकता का निश्चय द्योना दं 
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[ {६० |] 
भति कठिन है । समान स्पते कोई भो वर्तु जानी नदी ए 
आज तक किसी ने भी नगर, नदी, पर्वत नौर खे घा 
नहीं द्खा, जव देघ्रा होगा तो सृतसर नगर, ज्यास नद, 
शिमला पदाद्‌. शीर इती, रणी, पासा रीर भूषणो क पपे | 
साना । नवेदृशर चीर सालिभाम पापाण होते हुये श्यं 
पूज्य ह॑ भ्र हिमाचल पर्वत क्यो नदीं १ इस वो य समम 
कि पत्थर की कड. नमक, मरच र गढ़ने के लिये भौर चह 
भादा दि पौसने मे उपयोगी हं दिमाचल नकी । करी नोः 
स द्म ब्ठुय सरीद्‌ फर चानन्द को उपमोग करते है पर 
म कोगस्च जिस पर नोर छपे जाते ह, वह्‌ हमारे किसी कप 
द र क अ भाद्र तो राज्य की स 
ब नहीं ्ोर विना काग नोट छपे भी कैद, 
दन्तु । चमं छाप लगने से सूतिं देवल पापा नद 
= -<धर सान्ञात का साधन श्मौर मक्त को मनो वांदधिव. 
मनारथा की प्राप्नि क्रा उप्‌ ~ ति | 
ता य देखी गई है, जेता फि इतिहास 
ˆ & । मनुप्य उपासनार्थं व्यापक इर को धपे 


त ट क न मानता हृभ्ा सवं व्यापक दीद 
वन सकता ह | £ वा मूर्तिं द्वारा सर्वव्यापक फा पूजन मी 
प्रीर तकं उठायां प भ॒ प्रिद्धन्नता के लिषएजो भी यु £ 
ईर एफ एता हथ! चक्वा ६ बही हदय प्र भौ लागू होय। 

हथो मे साल ज भन कानियां शौर योगिर्यो $ | 

ष्‌ - (द ६.०; 9 भनश्र नने (6 
ति ८ ध क एक दाने मे या्तेष ५ 6 
ता ह । योग. १। ~ ज 
तद्व ध्याये 
स्थितिपदं भेत इवि, । ^ । छत्र ल्य स्थति मन्यत्रापि 
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[१११ ] 


श्थं-जोइच्छाके अनुकूल हो उस दीका ध्यान करे। 
रभे श्थिर होने से दृस्रे धल में मी शिरभाव को प्रप्र होता दै। 
, एतष्य नाना रुचि दै, इस लिये जिस में जिस का चित्त लगे उसी 
गवे शीर ेसा दी 'देशवन्धध्ित्तस्य धारणा, । योग. ३।१ 
कदा हे चित्त का नामिचक्र श्रादि अथवा वार किसी 
शन्‌ याः विपय में वाँधना (जकड़ूना) धारणा दहै। इस से भी 
िपूवा की पुष्टि दोती है । फिर भगवान्‌ राम, इष्ण आदिकं 
$भ्यान से मन स्थिर क्यो न दोगा जवकि योगद्शेन भी वताता 
६ बीतरागविपयं वा चित्तमः योग. १। ३७ अथवा वीत राग 
ष को विषय करने वाला चित्त मन की सिति को गोँधता है । 
मही मनस्थिरहुश्रात्यों ही .एकायता प्राप्त होकर सवीज 
पारी होने लगती दै, जो तारतम्यता से निरवीज का मूल यन 
शती हे नीर यदी केवल्य है जां दुई फा गन्ध तक नही, इसो 
ध खहप सिति अथव पुरुप का साक्तात्कार कदते ह । शर 
षठ से परे ङु नां रेस भ्रुवियां वर्णन करती है । यदि 
भङ्ग मूर्तिपूजा का निपेध दी होता तो सूतिं निमाणाय 
4 व्मीकवपा, परिग्रृहातिः । शतपथ. ११। १।२। १० मूर्वि 
य वराहविहतां मृदं परिगृह्णाति" । शतपथ. ११।६५।२।११ 
मवचनं का क्या अथं दोगा वाट बनाने के लिये तो पत्थर, 
ष, पोतल, ताया श्रादि बहुत धाते ै। स्पे की वत्मी 
१९ सूच्यर की गरार की भिटरी की क्या भावश्यकता ह, यहं 
षने तो देव-प्रतिमा बनाने कै विषय मेंद्टी सार्थक हो सकते 
\। देवता योनि-विरोष न शेते तो योग. द, २।३१ के भाष्य 
भ्यास जी यह न लिखते कि "दवपरह्मणायं नान्यथा 
| एष्या मीति" | देवता जाह्यण के लिये हिसा करू गा अन्यथा 
| कालीदेवी के निमित्त पशुवक्षी भ्राज्ञ मौ दी जाती हं । 
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[ १६२ ] , 


जिस प्रकार गणित विद्यया के एेसे प्रभं को उत्तर कोप 
किये चिना बनता ही नहीं वैसे ही किसी ्नवलम्बन बिना ईर 
पूजा भी नदीं बनती । 8 
(भभ) जब रँ घर से निकला मेरे पास छु रुपये थे, बाबर |` 
मै नेउस रकम के श्नापे से वीस रुपथे अधिक खच लिये, ख | 
थाकी रुपयों कौ गणना की तो मेरे पास उस रकम का तिप 
चार रुपये कमती थे, वताभो कुल [कतने सपय थे 1 
(उत्तर ङ्न छयानवें रुपये थे। यह ठीक उ चतर भ्रौ 
शक्ञर कपना को तुना किये विना था ही नहीं सकता । वि 
न अज्ञात रकम के यि क, फिसी नेद्‌ भिन्नं मि 
कस्पना की श्रीर्‌ ठीक उत्तर समी का द्धयानी 
दी भाया श्रौर श्रव अनादौ मा समथ सप्र 
कि द +२० ९८.१६ ४२८ ६८+ २८९६ । नि 
भौ भवलम्बन सं जब देव स्तात हो जाता ह तो मतभेद 
था हे, वातां से नदीं । “एतदालम्धन ~ शर मेतदालसं 
परम्‌ ॥ कठ. {। २। १७ (र्न, यह सय से भ्र भलष्वा 
(षरा) ह, यद्‌ सव से डवा सदारा है । ्रुतिने जव मष 
व ५ कातो मानना पडा कि न्य कों श 
च्‌, कनष्ट अवलम्बनं का भी शालो नें वणेन हेण 
५ रब्द क प्रयोग ही अनर्थक टदरेगा जो श्रि प 
| 
स भाकाश तो नह गिर पड़ेगा। भो 8' 
ह निवे जगत पर दही लागू ्ोती है फिर षः ॥ 
अवलम्बन क| निपेष केे १ श्यापार्छबलं प्रपद्े शधल 
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| ये| हा. ८।१३ 1 १ में श्याम से शवल को पराप्त होता हं । 
| शवसे श्याम को प्राप्न होता ह| पर रौर अपर ब्रह्म को 
; सम भीर शत्रल नामां से वणन किया है। श्याम काला वं 
| भ्रौ शबल, चितकचवरा । ब्रह्म का शुद्ध खल्प ` मन, बाणो से 
| १ ह चह अज्ञय हे, उस पर अन्धेरा है, इस लिये बह श्याम 
१।४ौर शवल के धर्मं साप्त हे (्राहरके पदार्था की अपेत्ञा 
हे) इस लिये उस को यह्‌ स्वरूप दोरंगा कदा ह । रह्म का 
गाथं स्वरूप निराकार श्रथवा रूप है, पर निराकार श्ाकार 
े निकलने के कारण भी क सकते हैँ (आकाश निगेतः = 
निकाश) । कलिपत मूर्तिमान पदार्थो सेभी तो रेखा ही परिणाम 
 गकितता है जेसे निराकार चाकाश द्वारा दूसरे क कणं चिर 
म निराकार शब्द श्राकार अथवा निराकार पदाथं को जना 
| ्ा है । ओर साकार अन्तर भौर शंक निकर शब्दौ के 
| पीप हप है वरना सीथी, विद्धी, गोल, लम्बी शरीर टेदी 
रा समूह्‌ श्रौर चिन्दृ में प्रा, क, च आदि अक्तर शरीर ९।८।७ 
भादि शरक कहां । यह्‌ खव तो अपने भीतरी भावा को लेख 
रय दूस पर प्रकट करने के लिये दम ने कल्पना कर रखे ई। 
शे भिन्न २ श्क्ञर लिपियां एक जसा काम देती हं वेसा दी 
| बते मूर्ति.पूजा का समम लो । इस में हानिकारक बात ही 
१ हे जयकिवेद्‌ भी ईश्वर का शरीर वणेन करता है- 
था ते रुद्र शिवा तनूरोराऽपापकारिनी । 
| षण नलनुवा शन्तमया गिरिशन्तामि चाकशी हि ॥ शवेताः २।५ 
६ यष्टी मन्त्र यजुर्ेव्‌ वाज्ञ० सं० १६। द्‌ श्मौर तैत्नि. सं. ४।५।१।१ 
| १ भी श्चाया है- = रं 
अथं - हे रुद्र. दे गिरिशन्त (कैलाश पवव म रहने वाक्त) 
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तेर स्वरूप जो शिव है भयानक नही" जिस से कोः पाप न 
पर्शता, उस सव से बद्‌ कर करयाणक।री स्वरूप से वमा 
ऊपर दष्ट इाज्ञो। वेद के पेम मन्नं के याधार प यी 
मूरसियूजा कौ अवा खष्टि के शनारम्म काल से ही पड़ीषहोषे 
ष को कोन वड ऊुठला सकता हे । साकार दारा निर्ध 
९ 6 सकती श्र निराकार को च.भास श्रौ 
१ स ९सा। इन सब वातं को आकाश श्रौर शमर 
-ष्शन्त दारा खण्डन कर द्विया गया है । यदि मूर्ति पूज 
(९> ५ है तो करोगरच पर छपे स्वामी दयानन्द जी के चि 
च एनं पर अ्रयंसमाजिक पं० बुद्धदेव विव. 
ष कमा मांगने प्र वाधित करना अन्याय भा। 

(4 सलासागर पर कराची मे आयसमाज ने. नाति 


की,तोश्मा 
का उञ्ञ क यंसमाज अपनी पर्थ 
लगाता र र मा मे न मानु ओँ न मानु दी र 
मनवा 4 सामा जी इतना कड्‌ कर्‌ चले आये किर्जैम 
फोटो इम वा ६ बन्दा ने स्वाभी दयानन्द जी श्च 
भ॒ धुमना आरम्भ कः दिया, अप 


स सि स््रामी जीकाव्यान भ 
दी नहीं ५५ री अ द्यानन्दे जी तो कराची मं 
की, मैने उन लकः द, | 
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५ | उव श्रायंसमाज्ी षकील ने प्पे का विक किया, तव सवामी 
र ली ने फोटो दिखा कर पूना फ़ कया तुम इख शरोरो को सामी 
0 | दयानन्द मानते हो १ स्वीकार कौन करता, युकदमा खारज । 
खामी ्रालासागरने मूर्तिपूजा का इस प्रकार मण्डन `क्विया 
श्रीरइख यात को एक छोटे से द्रक्ट मे छुपथा दिया, जो सेमरा 
भ कृष्णदास वेक्कटेशवर प्रेस वम्बरं से मिलता है । वृर जाने 
री जरूरत नदरी. स्वामी दयानन्द जी का ० ताराचरण तकरत्न 
क साथ हुगली (कलकत्ता) में मूर्तिपूजा के विपय पर शाखां 
हा । दोनां पक्ता ने श्रपनी र बरिजय के द्रौकट छपा 
धिये । स्वामी दयानन्द जी का यद विन्ञापन-पत्र भरतिमापूजञन 
वषार के नाम से १८८२२ के ठ पष्ट वाते अकार फे २८ 
षा पर खामी जी ने स्वयं पवा दिया था। यह विज्ञापन पत्र 
१० भरवतदृत्त बी. ए. फे मुद्रित चि० श्चौरपत्र मे५ पृष्ट 
प्रश्चपा हृश्रादहै। इस में श्ट ७ पररेसा लिखा हा है । 
तफ़रतन ताराचरण प०- पातञ्जल सूत्रम (चित्तस्य भालम्बने 
"सूल भाणोगो वित्तकः इति ठ्यास वचनप) तकैरत्न के हाथ मे 
प्क भीथी। उसको देखा तव भी भिध्याही उश्दें लिला 
पाजि योगशाख् पदा होय तव उस शाल्न को जान सक्ता है। 
तके२सन ने पटू तो था नी | इस्से उन्म अशुद्ध लिखा 1 जो 
ष भया श्येता दै सो एेसा भरष्ट कभी नदीं लिखता। देखना 
षाहिये $ ठेसः पातखल शास मे सूर दी नदीं है किन्तु देषा 
व तो दै" बिपयवती वा अृत्िरत्यन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी 
श । सो इस सूत्र के व्याख्यान में नासिश्चभे धारयत इत्यादिक 
षदा ज्िखा है | यह तो उन ने जाना भी नरी । -इस स 
गगश्र तिखन शष्ठ है । फिर किते हे कि इति व्याघवचनप ।. 
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स भद्र का वचन व्यास जी ने कदी योग शाख की व्यासाः 
नही लिखा । इस से यद्‌ भी उनद्म वचन भरष्ट ही ड, । नः 
ताराचरण जी की बुद्धि विद्या के यिना बहुत देरी £ | अ 
८५५ कर$ शीघ्र ही भूल जाती है । यह श्राप शरदा 
त ध आप्दी दुद्धिषय दोपे | रौर श्राप ढे द्य 
^ ? र , मोह, भय विपयासक्तया हिक दोषां करो 
न शृ ड़ीवात मँ तो इतना ही कता 8 
१ त ५ ५ भूमिका उपासना विषय भे पप्र १७२ पर शि 
ड २८ पतञ्जलि सुनि के किये योगशाद्ञ भ्ौर 
लिलते ह स मुनिजी के श्रिये भाष्य के प्रम ३ 
१ भतिज्ञा करने पर भी पहले पाद 
१९ अ व व. ने सूर््रां पर अपना माप 
क न क अतिज्ञा की शानि ही नी भि 
मुनि के भाष्य क प्रतिकूल भी है शी जो सूत्र रि 


उनका ग्यास भाष्य लिखा है : ~ . 
| भाष्य द्रियातो हो नदीं ५ सूत्र { । २३ से जव व्व 


ऽस्मताऽनुगमात्‌ स । नहीं लिख। जवकरि 'व्रितकं विचाराऽननं 
ज्यां का त्यों मिल दातः योग १।१७के व्यास गप्र 
को उ््रान। धद ६ र इससे स्थूल विपय देशादि पर || 

# ह दै भौर देखा होने पर मूर्तिपूजा ¶ 


संघार मूतं पदाथा भ भस टिक जाता ह र ५ (4 
दित करने वाला द, भ शी जकड़ा हुमा ट| अमू 
॥॥(1111॥|<5114 ०५० जोसहेत०य पुकि 8 
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क्नादी हे क्यो भजन "भज सेवायाम धावु" चे ही वनता 
ह भीर अमूत की सेवा किषी प्रकार हो नहीं सकती है । सेवा 
तो देदधारी की ही बनेगी, इस लिये उन महापुरुपां का ्नुकरण 
करो जिन्न जनता रूप जनार्दन के कष्ट काटने नौर उन को 


एत पहु वाने में निष्काम भाव से अपने जीवन वता दिये । उन 


मूर्तियां के ध्यान से शुभ भावना बनेगी श्रौर निष्कामकमं करने 
ष वु्ारा अन्तःकरण भी शुद्ध होकर मनुष्य जन्म फे अन्तिम 
प्राति के योग्य बन जयेशा 1 मन शुद्ध भौर स्थिर करने का 
ह्‌ सुगम उपाय दै जिम के विना ईशर पूजा ेसी ही ह जेसे 
सोया चिना कोठे पर चदन का यत्न करना । श्रम कं शुद्धि- 
जल्प का वणन तो ब्रह्मवादी रेशा मानते हं, शि न अन्दर की 
भोर प्रज्ञा वाला, न बाहर फी रोर प्रज्ञा वाला, न वोनां भोर 
र्न बाला, न प्रज्ञाधन, न जानने वाला, न न जानने वाला, 
इह अष्ट है, उसदनो उ्यव्ार भें नदीं ला सक्ते, उक्तको पकड़ 
धी सक्ते, उसका कोई चिन्ड नदी, वद चिन्तामें नश्चा 
षकता, उको बतला नष्टां सकते, वह अत्मा ह कवल यदी 
तीति उसमें सारदे, वहां प्रपञ्च का मगा नी, बह शान्त ह, 
है भोर अद्वैत है, वह्‌ मात्मा है, वह जानने योग्य हं॥' 
भरडूक्य., उप. ७ । ब्रह्म कं तीन शावलरूपर जानकर फिर जव 
अर शौर श्रागे वदृता है तमी इष तुरीय क दशन करता 
६1 हली तीन अवश्थार्भा मे उसने व्रह्म रो स्थूल सूलतम 
अगत से अर कविर कारण जगत में अपनी ्ननन्त शक्ति सं 
रम करते हुए देखा था । भव इस स्मवश्या में परति के सम्बन्ब 
भ दयोडकर केवल परमातमा के दशन । यही उघका 
धवन खर्प है, यहां मन भौर वाती की पुव नदीं । क्या 
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उका यद खरप उनधर्मोसे षरे है, जो उसे विशिष्ट ल 
मे भरतील होते ये। इसलिये तुरोय का वंन सर्वत्र निपेषष। 
९ नेति)से होवा है न फं बिधिष्ुख से । अव आ्र्यघमाजश्प। 
च। सदयो फि बह सवेधाघारण को निराकार की पूजा किस भानि 
किला सकता दे । उपासना तो त्रश के सकार सरूप द १ 
ध शौर बह मी छी न किस मूर्तिमान पदार्थं के श्राधार ¶। 
र यही तोकारण ह फि संसार के समी धर्मा ते दसी न किं 
ठंग से मूर्तिपूजा फो पना रक्ख। है । नास्ति भी श्रपने नेताप्रं 
स करते देखे जाते हे । अथव गाथाश्नं में उन श 
= याकदही गुणाद्‌ गाते रहते हे । मन को शिर कते 
गद्‌ पूजा हौ करनी होगी भीर यही मूरति दार ई 
४ दै । बद वाहे माता पिता के रूप में अथवा गुर 
स 
८५ यामं विन्दूका लकतण करते है जिसकी त्रं 
५ (य गृी चिन्ह वनाया जात है तो उसमें 
भेष, विद्र द, दू से स्खा बनती ह शीर रेखा १ 
क लवि कल्पित १ चकोण शादि, एसे ही निराकार ब्रहम छो समसं 
५५ नाम रूपां केद्वारा ही उस श्दश्य छो जनान 
करन मूर्तिपूजा से दी सिदध हो सता है | 
सो =) त सतय ह वे लाप मी 
जिन बर द्द त यश्तरन्वि तानि तीनि ” मह 
दारे वातेन ु इ नधन नाम लीं द। अल स 
वेद्‌ जोर वेद 6 < ७र्‌ मारने बलि दै ।' भव | | 
९ म्‌ सि वो 61 अ मरक 
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निकट शौर नदियां के मेल के खान मे (वटर) ध्यान करमे 
। से मनुष्य ज्ञानी दोता ह । “सवं भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः धा.८।१५ 
वर्था के सिवाये सव प्राणियां को पीड़ा न दे। योगदर्शन सूर 
„| २1३॥ के उ्यासभाष्य मेसा लिखा है “सेव देशाव च्िन्नान 
॥ नरतीर्थे हनिप्यामीति ।' वीये सथानमें ्र्दिसा न फरगा। यह 
श्र्हिसादेशणीदहदमे ट । यदि जल शौर खलमय तीथं मारने 
बले है तो नीर्थो की अन्य स्थानां से विशेपता क्या? 
तीर्थो मे देव-दृर्शन श्नौर मदात्माश्नं का मेल मनुष्यजन्म की 
स्तता के लिये उपयोगी ही दै नकि हानिङारक। ६ प्राकृत 
भकर्पकृ दप्य तीर्थ रटन करने बालो दो ही प्राप्न होते हं जिन 
से भगवान्‌ फी लीज्ञा मन को मोदितशर प्रसुभक्ति की भोर प्रती 
ह भीर घर से युदय सभय के क्लिये वाद्र रहने से मोद निदरृत्ति 
मरे भी सहायत। मिलती ई ओर धन व्यय करने स इ उदारता 
भीश्राती है श्रौर लोभ भी घटता है । इस से ्रभ्यास रार 
| वैराग्यकी परपारी फी बुनयाद्‌ पड़ कर वार वार्‌ तीथ.ग्टन 
| से चित्तयोग कै योग्यभी वनजातादं। ती थैःरटन मे लाभ 
दीलामदै हानि कु नकी । कभी उत्तर काशी गो च्नार जाकर 
तो देखो फिर पना चल्ेग। कि समुरी भादि पवत। स वद्‌ का 
वातावरण कितना धिशेष लामदायक दै। मेरे ज्ञान म ता 
मतुप्यमात्र ने किसी न किसी स्थान भरिशेपको पनाया इना 
| जिस की यात्रा करन। वह भपना धमं, माने वैढा ६ 
| श्रायसमाज म इ वात का परिय दे चुश्ा दै जब ङि उलन 
। सामी दयानन्द की शताच्दि मनाने क लियं मधुरा का चुना 
चा श्रौर खामी वृज्ञानन्द्‌ की कुटिय। करी धूली का श्मायेसमाजी 
भरपने सिरो अर सतश्च पर चदृति देखे गये। रदी बात 
). (५ 28118\/811 \/8181185। (0161010. 10411120 0\ 668 
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आ शेः २४० {जर चो अढार परो ॐ वं न 


जी केही नाये व गपो न ते 1 पुराण तो बेदर्क 
{।१८े मापये ज्य न १ कोई सनदे नहीं को 


सिजीका कथन टै 


"त 
भौर सागमत्‌ योगात्‌ स्वाध्यायममे 
मिलता टी नह | ५ पुराण को घो भौर # 
५ पिम पुराण फो व्यास जी क # 


मानो तो 
कना भ्रा मा ॥ ति इम को व्यास से पहले 
भ नम बतान्‌ गा शरोर फिर इसके वमाने. 


गपो भयश्माज के ही जुम्मे शण 
प्रसि 1पोड़ां टा जुं । 
ददी कि र यद्‌ शत तो आयंमा्र # 
चद्‌ गभ । दीपन, त उन्नी युद्धि में न जम ^ 
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गसं के श्राविष्कार से पदे यह्‌ लोग पुष्प-विमान, धारणो से 
सपो, अनि, जल च्या की वर्पा, सञ्जय का कुरततेत्र से हस्तनापुर 
मं वंठे राजा धृतरा से युद्ध का समाचार सुनाने को गपो कदा 
कते ये । विज्ञान ने इनकं मुं बन्द कर दिये। अव भौ 
यदि किसी कारण रेल, तार, मोटरकार शादि मिट जाये तो 
भाने वाली (भाव्री) सन्तान पुस्तकों मे लिखे इन विज्ञानिक 
भविष्कारां को ग्य कहं तो उनको फिर से धिज्ञान के ्तिरिक्त 
दरीन विवास दिला सकेगा । पुराणों में साधारण जनता की 
गी इतिष्टास की नां विख्यात व्यक्तियों फे टो चरित्र लिखे 
ये ई ्ीरयोणी ज्ञानी, तपस्वी की शक्तियों फो शालां से 
भनभिन्च मनुष्य क्या जनें। उनशी दष्टिमे तो वह कामजो 
साधारण मनुष्य न कर सक, अमम्भवर च्मीर गप्प है| पर 
जवे शपनौ श्मांलों किमी नटनी कोग्ा खोद उस में पानी 
भए्वा मोती जुदा नीर नथ जुदा उसमें दोड़ आप गदंन को परष् 
भमभरोरसे छाती तक पानी के गद मे इवो कर नाक मे मोती 
पराई हुई नथ सित भ्रीवा को बाहर निक्रलती हं तो सभी बाह 
षाह फरतेदहे। मत्तो पानी मे बाहर भी धिना दाथां की 
पशयता से ठेसा कर नी सकते, नटनी ने श्रभ्यास के बवल 
सजो कर दिखाया। जिस किसी ते भी कुठ योग साधना 
उस भं साधारण जनता से णु न छु विलक्षणता भा ही 
बाती । मारा भासन तो पर्धी से एक इश्च मी उपर नदीं 
| ° सता क्यांक्रि सहारे बिना अधर मँ ठहरा नदी दो सकता 
पर स्वामी दृयानन्द्‌ जी के श्रिपय में दूयानन्द्‌ प्रकाशा रष ९९२ 
| अन्त २३४ श्रारन्भ मे लिखा द ‹ उन्दने यद भौ दला 
` राज्ञ का श्रासन धीरे धीरे मूमि से उपर उठ फर भधर मं 
). (/॥(11141<511॥ 8118८80 2181185 (0661101. 21411260 0\ €(8॥1 
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अवलम्बित हो गया" । योग-दशेन सूत्र ३। ४५ भं वणित चाः | 
सिदिया-- [१] अणिमा = सुक्तम हदो जाना [२] लधिमा = दल ' 
हो जाना [३] महिमा = वड़ा हो जान। [४] प्राचि न=पहुंच (हर 
जगह) [५] आआकास्यम्‌= इच्छा मे रोङन दोना [६] वशिल्व= 
व॒शा मे करन [७] इशितृस्व = मालिक होना [८] यत्र कामवरः 
सायर = सत्य सद्कुल्प. होना, भी इस वात वौ सन्ती है डि 
मनुप्य मे योगवल से क्यार शक्तियांश्नां जाती हे, ओ 
कि योगदशेन के विभूति पाद भ वणित 8। हनुमान जी सम 
फाद गये लङ्का मे सूम रूप से प्रवेश किया । विलवल श्रीए 
वातापी मेंडा बन जाते थे, जव एक भद का मांस भक्ण ङ 
लिया जाता तो दूसरे के पुकारने पर बह खाने वाले श 
पेट फाड़ बाहर भा जाता, फिर दोनों माई उस मनुष्य शरीर को । 
खा जाते। अगस्त ऋपि ने जव एक का सांस भक्तण श्या ¦ 
तो दृसरे के पुकारने पर शछपि ने उ्यर दिया, तुम ने 
ऋषपि खाये द, श्रव तुम्हारा भाई भी सदा केलिये खाया गया 
ह (बाल्मोक रामायण) पूतना राक्तमी ने अपना शरीर छोटा घन 
बजागन। के रूप मे भगवान्‌ कृष्ण को चिप पान कराने का यलं 
किया, जव भगध्रान्‌ ने उत्तकेप्राण दही निकल द्विये तो उसद्म 
्रसली भोतिक शरीर प्रकट. टु्ा जो बहून लम्बा चदा 
(्रीमद्भागव्रत)। पेसी २ कई घटनां पुरणं मं लिखी ६ 
पर वहकीन सीवात दैजो योगिकदृष्टिञनोन वाते मनुष्य षो 
अथवा शाखविश्वासी को गष्य प्रतीत हो| संसार में कौ 
पसा मत-मतान्तर दू डो तो सद्यो, जां एसी २ पधटनार्थां क 
दस मत फ मदापुरुपां के जोवनमे वर्णन न श्राया दो, 1 
की सधारण जनता असम्भव सममनी हो । उद्धरण फे ति 


=, व्यं ^, + =: =< ~ 
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न श्र ~ 
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त्रत इसा का अन्धां को सुजाता करना, मुदो को जीता करना 
हवादि. हरत मूला के मुदवजों के विपय में मौर गुरुनानक 
जीका मक्के को घुमाना, रोदियां को निचोडने से लू निकलना 
ह्यादि। पुराणां में हर प्रक्र शी लाभदायक रिक्ता 
मपी पड़ी दै, मन्द्‌ भागश्रद्धासेनष्द तो उनकी इच्छा । 
लुष्य को गाणप्राही बनना चाद्ये इसी में कलयाण हं । पुराणां 
जो व्यभिचार की बाते वताते है. बह ज्यों क्यं नदीं समक 
हते कि सत्यवादी पने पापकर्मोकोमी द्युपाया नदीं करते, 
दौ तो उनक्रा रुण विशेष द । तेतरे उप, मे भी भाचायं ने शिष्य 
[भशिता दी है कि हमारे शुम णां का अनुकरण करना श्र 
 [छ्मरे दुराचारं का न्धी । इसरो दषटिकोण से पुराणां का पद्ना 
[भ लाप्रद ही द्ोगानकि हानिक्रारक। 
, सप्र पष्ट ३६५-- धा ्मादिसेदुःख दयता है, दुःख पाप 
चर फल दै । इखपे भूखे मरना पाप ह° । यद वेदिक सिद्धान्त तो 
| चिन्तु ईेसादं लोग अविक शरीर की टिश्मने लगाने के लिये | 
भो ब्‌ समय शयुनते द जोकि उनी चाय अथवा भोजन का न हो 
धर ्निमें पांच वार खानाउन का नियमसा बन गया ५ 
पूना बेद्‌ तो उपवास को ईश्वर प्राप्ति का साधन वताता हं ॥ 

तमेतं वेदानुवचनेन श्राह्यणा पिंविदिंपन्ति यज्ञन दानेन 
पपसाऽनाशकेन। शृद्‌. उप. ४।४।२२ इस (परमात्मा घो) 
ह्मण वेद पदन से जानना चाहते ई, तथा यज्ञ ख, वान से, 
प्सेश्मौर न खानेसे। 

संजानाना उपसीदन्नभिन्ञ पत्नीवन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । 
 रिरकांशस्तन्धः छरवत स्वाः सखा सद्यु्निभ्पि रल्षमाणाः॥ 

ऋ. १।७२। ५ वेदामृत ध ३९०- सम्यक ज्ञान धारण 
| षने बाले तेरे पास बैठते ह । धर्म-पल्नियो के साय ज्ञानमय 
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नमस्कारं तुभे नमन करते हे । भित्र स्प तेरा दर्शन करने $ 
कायेमेतेरे से रचित होते हये भित्रजञन अपने शरीर एश 
करते है । 
व्रत रखने से पाचन-शक्ति ठीक रती हे, भूख को सहारने से 
मनुप्य कमं से. जीविका नहं करता, दूसरे भूखे के दुभ्ख 
अनुभव होता हं भौर भूखों की भूख मिटाने क लिपे 
द्या भाव पेदा ता ह, मन की च॑चलता घट कर संयम म 
सहायता मिलती है । श्चन्न के त्रास के समय सदनशीलता स 
थोड़ा खाकर भी निवह कर सकता है । देश में भन्न का संकट 
होसो रत उस कमी फो पूरा करने का पुरा साधन हं । भ्रा 
यदि इस देशा मे ्रत की भावना के विरुद्ध प्रचार न हा होवा 
तो एक ही चान्द्रायण त्रत हमारे धन्न कं स्ट की निचि क 
अ चूक उपाय था । एकादशी का त्रत रश्ने वाले परिवार जज्ञ मी 
भ्रविमास दो दिन भत रख राशन क चटने का इतना दुःख नटी मानते 
जितना प्रत विरोधी श्रौर यही लोग चोर चाज्ारी को जीवित 
रखने वाले हं ओर इनके लिये दी किसान अपना फालतू खारा षं 
अन सरकार को नं सोपा क्योकि इख प्रकार उस को चयि ! श 
मूल्य मिक्तता दं । भ्राज धनपतिका ही सय जगह बोल बाला ` 
ह भोर यदी कारण हं क ह्र शओो$ यन केन प्रर से धनी वनना | 
द ष्ट भौर धन रर मान की लालसा ही देशद्रोदी उत्प 
त करती ह । उपवास इश्वर की निकटता का साधन होने 
~ सदाचार का बीज भी हं क्याफिजिह्ठाकफेरसदोस्यागते ` 
१ की उत्पति घटती २। रखना इन्द्रिय का उपस से 
< सम्बन्ध हं ओर काम का द्रा नाम भी मनोजा ह । मन | 
इश्वर चिन्तन की शरोर सुषणा तो ण्ठिर उस मन मं 
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व्रभिवार नहीं रह सक्ता चौर सदाचारी से किसी अनर्थं फी 
भरशा हो नहीं सकती, इसलिये श्रौर नहीं तो अपने खास्थ्य फे 
` त्यि ही उपवास करना सीखो । स० प्र पृष्ट ४०२ (१४) भ्रीर 
बो विया का चिद यज्ञोपवीत द्मौर शिला करो छोड मुसलमान 
{षायां के सदृशा वन वँठना यह भो व्यर्थं ह जय पतलून चादि 
ब्रह्न प्रते हों चनौर ^तमगों' की इच्छा करते होतो क्या 
य्लोपवीत श्रादि का कुद बड़ा भार द्ोगयाथा!श्रषतो 
ब्रह्मसमाज शौर प्रार्थना-समाज का ही आायंसमाज मे मी प्रायः 
श्नुकरण हो रहा दै । मे ने एक दिनि णएक भायंमाजकं 
म्री को यह्‌ कहते हुये सुना किं ` शिला श्रीद सूत्र मे रखा दी 
श्या है, सन्यासी विद्या का चि क्यों त्यागता ह भौर क्या 
इन के विना अन्य देशों में विद्वानों फ अभाव हे ! मँनेत्याग 
पये तो क्या हु"? देसा सुन कर सुमे शोक इरा भीर 
` स्याल भाया फि वस देसे हाथां मे वैदिक धमं की नेया इवौ 
ड इवौ । जहां विद्धानां के याम्य पदं पर ठेसे सज्जन रद्‌ 
शं ज बैदिक-तिदान्तों की ब्णै-माला से भी परिचित दां । 
पतत नीति वो मानने बालं में बिद्या किस गिनती में ह। 
भाज तो उन की पृष जो धनवान दो भयवरा जिस क साथ 
| समूह्‌ श । धन चाहे अनयं से इकटरा शिया भ्रा हो भौर 
चेन चाहे दुराचारी ही क्यो न । वहू-पत की दही जय है भोर 
ष्टी तो कारण ह कि कोई भी धार्मिकं अथवा राजनतिक 
माज्ञ अपनी जन-संख्या को बदन मे तो लगा हृश्चा ह पर 
पटने नकीं देता । देसी अवस्था में सदावारी भौर दुराचारी 
| भ भेद वह्‌ शरे जिस को अपने मान प्रतिष्ठा की जरूरत न दो। 
स. प्र, पृष्ट ६२५ "वारां वेदो के ब्राह्मण, ६ : पाङ्ग, ६ ; उपाङ्ग 
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चार उपवेद श्नौर ११२७ (ग्यारह सो सताई) येदं की शाला 
ज्ञो कि वेदो के व्याख्यान रूप व्रहदि महर्पियां के वनाय अन्थ 
है उन को परतः भरमाण॒ श्रथात्‌ वेदा ॐ ्रनुकूल होने से प्रमाण 
छरीर जो इन मेँ वेद्‌ विरुद्ध वचन दँ उनको प्रमाण करता 
ह यद तो मनो कल्पित सिदढान्त है, चार मूल वेद्‌ घौर 
११२७ शाखा के त्रिपय में एफ मी प्रमाण नहीं मिलता, इस के 
विपरीत वेद शाखा रूपदहं। देखो मदा भाष्य पदले भ्नाहिक 
मे महपि पतञ्जलि लिलते ह- 
चत्वारो वदाः सांगा सरहस्या बहुधा भिन्न! एकशतमश्व्रयु शाखा । 
सहस्र वरमा सामवेद एकव्विशतिथा वहयुच्यन्नवधाऽयर्वणो वेदः ॥ 
रथ-षेद्‌ चार हं श्मीर ६ उन चार वेदों कं ङ्गैः 
दपनिपद्‌ वेदां के रहस्य दै, वेदों मे म्यारद्‌ सौ इकन्तीस शाखा 
(पुस्तकं) ह, यजुर्वेद मे एक सो पक शाखा भौर सामवेद मं 
एक सदस शाखा, ऋग्वेद में इष्षीघ श्ीर अथववेद में नत्र परमि 





ष 


शाखाये हं श्री भिन को भ्रायं समाज मूल वेद्‌ बनाए बेड 
हषे भीतोचारंही शाखा है। शग्बेद दी फिताव का नाम 
साक्ल कशा भौर यजुर्वेद फी द्विताय कनाम माभ्यम्द्नी (८ 
शाखा, सामवेद की फथुमी योर सथ्ेवेद्‌ को शौनक्षय श्रा 
शाखा । पूवे भाचार्यो के इन शामा पर भाष्य मिलते 
किसी ने भी इन पर यह्‌ नक्षीलिलाकि देर प्रणौत यजुर्वेद 
किन्तु यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा रेमा दी लिख। है। वैक १३ 
यन्त्रालय भजमेर मेँ जो ययर्थ शत्तपथ क्षण दुपता है उष ६५ 
पर 'मध्यन्दृनीय शतपथ एेसा निखा जाता है, भाष्य यदि ` 
मूल यजुर्वेद का हं तो शाख। लिखना व्ययं है । प्रथम सस्याय ॥ 
भका में भी चार मूल वेद्‌ का वर्णन नदी, वैत्रेय, कठ श्रा (दि 
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पिता ही लिखी हं । राजञा शिवप्रसाद्‌ के प्रभ श्वय उपनिषदों 
र बेद्‌ नहीं मानते" दा खामी दयानन्द जौ दी शरोर से उत्तर 
पर षेदां मे एक ईशावास्य को चोद्‌ के अन्य उपनिषदं को 
ष मानता, किन्तु न्य खवर उपनिपद्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों मे हे । 
हरो नं है" । ईशावास्य उपनिपद्‌ जव मूल वेद मे मानी 
षतो यह श्रां समाज के माने इए मूल यजु्ेदे मे क्तर 
मिलती क्यों नहीं { यह वेद्‌ का उयाख्यान भी सिद्ध 
श की जा सकती । यट उपनिषद्‌ यजुवेद्‌ ढी रव शाखा 
हं ओर इस का व्राह्मण शतपथ भी जुदा ही ह । मन्त्रणा 
भू ख्रत्यू कलिल देना तो मन्त्र का व्याख्यान नदीं का जा 
आर इस उपनिषद्‌ में जिन भन्त्रांकापाठमेद्‌ नीह 

१ दोनों शाखां मे एक जसे दैः । ईशावास्य उपनिषद्‌ 
षद्‌ कारव शाखा का चालीसवां अध्याय है भौर बृहदारण्यक 
भनिषदु इस के ब्राह्मण का वालीसवां अध्याय । खामी जी के 
१ [कं भराधार पर ही है इख मनो-कल्पित मन्तव्य का मरडन 
\ हो सकता । वृद. उप. २-४-१० में भी लिखा है 
मत्रेयो) इस बड़ी सत्ता से यह्‌ बादर की भोर सांस लिया 

१६ जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवा्गिरस, इतिहास 
् विद्यां. उपनिषद्‌, होक, सूत्र, अनुग्याख्यान श्रौर 
हे, इसी फे ही यद सांस लिये इये ह । यजु १५-१४ 
५७ (सामनी) साम्बेदृकेदो भागां को (सङ्गत करो) यजु १५९१ 
धा) मन्त्र ब्राह्मण शरीर कल्प इन तीन प्रद्मरों से यज्ञ 
ह्न ह (दयानन्द भाष्य) ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं 
| वेग सह । अथ्ैवेद १६- ४-८-२४ भी पुराण श 
क साथ ही प्रादुरभावि बताता हे । यदि श्रायंसमाज ङी इस 
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बात को हो मान कतिया जाय कि ब्राह्मण्‌ मन्थ वेद के व्याख्यान || 
हे शीर उन्हींकानामपुराणहै (देखो स० प्र प्रष्ठ ७१) ते ४ 
भी बह दश्वरोक्त दी सिद्ध होते है। गर पेसा न मनेंवो 
जवर तक ब्राह्मण प्रन्थ न वने हागे, तथ तक कोड भी यज्ञ भ्रौ 
संस्कार दो नदीं सकता जर श्राज्ञ भी संस्कारत्रिधि ववावी [द 
ह 9 संस्कारो मे प्रायः त्राख्ण भाग दी यख्य ह। यह गे शं 
एसी ही घात हं जेसे मनुष्य के ऊषर श्नौर निचला दो भाग है। ¦ 
उपर वाले भाग मेँ ज्ञन-इन्दियां अर निचले माग में कम-इन्दरिया, [२० 
घाज्ञा देने वाली न्ञानइद्वियां ओर भाक्ञा पालने वाली कं इं (र 
एमे ही बाण मन्त्रो का नियोजक होने मे सपाही की तुलना से ($; 
कमांडर हं। माग एक जसे होते दै. यह नदीं कि मनुष्य » (ॐ 
दोनों भाग मनुप्य के अङ्ग न कायें । एक स'ईन्स विद्या | 
दो माग फिजकस श्मौर कैमिस्टरी मिन कर साईन्स कदी जादी भो 
६। इसी रकार मन्त्र चौर ब्राहमण दोनों दी वेद्‌ कहलाते है भीर कषः 
सभो ऋपि सुनि इस बात पर सहमत दै । भार्यसमाज ब 
रना को वेद्‌ दस लिये नदं मानता कर्योफि उनमें इतिहास ६ । 
उख की इसी तक केश्राधारपरतो वेद्‌ भी वेद नहीं र्न प 
चाहिये क्योकि इपिदास इस में मी ह जेते देवापिश्च, ल । 
क पुत्र वत्ताुर का, विश्वामित्र त्रित पपि श्रादि आदि अने ॥ 
इतिदास नार भर पर निस्त है. इस से अधिर [६ 
न क नेमं भौर क्ष्या प्रमाण दोगा १ जबकि इन निर 
ण स हे । शरीर प° राजाराम जी शात (ब्र 
कियाद उन्डंने ह सुग करो तिरक करावा ६४ 

दिन्दी वाले भी समम सेते ५ द न इतिदार्घो ¢ ९ 
१ खम लेते हं । वेदिक-पमं के पाटिक जानते ६ 
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प्रभ दामोद्र सात्वलेकरजी भी वेद्‌के सवोध भाष्य भं 
मे इतिहा सिद कर रहै है। चौर तो शौर 
[मी दयानन्द जी श्रपने वेद्‌ - माध्य म + वेद्‌ में 
[दघ सिद्ध कर रदे दै देलो-- “ वामदेव्यम्‌ › वामदेव 
पि ने (ऋगवेद पना सरूप, छन्द यजुर्वेद फे मन्त्र, नाम) 
[न ब वाय । _ यजु° १२।४ (द्यानन्द्‌ भाष्य) (भाङ्गिरः) 
¦ विद्धान्‌ से किया इमा विद्धान्‌ । यजु १९। ७३ 
[२० भाष्य) इतिदाख क होने से वेद्‌ के महत्व प्र धवा नदीं 
[गता वरना उत्कं अधिक बदु जाताह। विचार यह ह 
३ लोकि$ सञ्जन मनुप्यों की लेखनी या वाणी इतिहास के 
४२ चलती है । अथौत्‌ पिले षटना दती ह अर किर 

$ उस का वणन करते हं ङिन्वु स्ट के भार्म में होने 

भे भादि ऋषियों की लेखनी कं पीठे २ इतिदास चलता है । 
पया भ्राय-अन्धों ने पहले जेसखा लिख दिया इतिहास यह्‌ 
नहं कि उसके विरद जाय, जख लिखा वसा ही होगा । 

पी की भविष्य वाणी के पीठे भी नियत समय प्र घटना 
६ त्यां होती देखी जाती दै फिर खषंज्ञ ऋषि वाब्यो 
| दाने मे सन्देह कैसा १ स० प्र पृष्ट ७१ श्वार वेदों कं 
द इत्यादि सव ऋपि भुनिकंप्यि म्न्य है इनमेजोजो 
विरद भ्रतीत दो उस उस को छोड़ देना क्यों वेद ईवरछ़त 
" स निधन्ति स्ठवःश्रमाण अर्थात्‌ वेद्‌ का भमाण वेद ही चे शेवा 
 बरह्मणादि सव प्रन्थ परतः प्रमाण अर्थात्‌ इनका भमा 
नि ह'। सत्यार्थभ्रकाश का लेखिक जो वात एवा है, 
+ ° कहता है। उदाहरणाय इर तो कडा दोवा कि 
९ प्राद्मण - अरन्य में अभ्ुकर बात वेद-पिरुद्ध । 
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प्ना्यसमाजञ ने दशा श्चादि देस उपनिपद्‌ को तो प्रमाण 
माना टी है, उनमेंदही जो २ बातें वेद्‌ विरुद्ध हे, जनता ग्रो 
उनकी सूचना अथ भी दृद्‌। | 
खामी दयानन्द जी चीर राजा शिवप्रसाद सितारे हिद | 
का ब्राह्मण अन्थ वेद्‌ नदीं श्नीर वे परतः प्रमाण नेष 
वद्ध शाखार्थं हृश्रा। राजा शिग्र प्रसाद्‌ जी ने खिद्श्धि 
कि ब्रह्मण प्न्य वेदृह। इपर शाख्ाय के निषोयड 
(७. ¶ प्रा? ए7) जी. थिघ्रोर प्रन्सिपल कीन कालज्ञ वनारष || 
ने पनी सम्मति खामी जके त्रिरुद्ध श्रौर राज्ञा जी 
पत्म दी । यद्‌ शारा मुद्रित हुश्रा २ है । मध्यस्थ मानते 
की गलती दूसरी वार श्रायंसमाज गुज्ञरावाला ने शर 


कन 


| 

१ 

। 

ठ 

| ' 

जवफि लेख शास्त्राथं (मृतक श्राद्ध वैदिक है) में इ १ 
॥ 


^ ` 4 - 





१1 


शाखां क निणौयक भिर्टर नैकखमूलर ने श्ायंसमाज $ ' 
विरुद्ध रौर सनातनधर्म समा रुजयोँदाला क पत्त में निय 
प्या। इस कं पश्चात्‌ आयसमाज ने निणीयक मानने श 
गल्ती कभी नीं दी क्योकि वह जान ग्या फि उन 
मने हये सिद्धान्त प्रायः वेदालुङ्ूल नदीं श्चौर उसका जीका 
प्माधार प्रापिर्गेडाद, भौर वह भो उन की चलां संखा 

के वब वोते पर। श्रपने चलाये स्छूल, कालिज श्रा 

बह भाज यन्द करदे तो श्रपनी जीवन फी श्नन्तिम श्रि । 
मी डाल ल्े। कालिज सेक्शन ने स्कूल, कालिज्ञा र |, 
श्रायंखमाज छे प्रचार को अपनायातो दूसरे पत्त ने गुरकच 
को। षदे लिखे युवकों की श्राजीविश्ना - प्रथं कर्ति 
सकरन ने सछूलो, श्रलिनों क जाल विद्धा दिया, वैक ब || 
विार्भियों को भायुरवैदिक चिकिरसा, इखनियरी श्रौर ना 
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र फी शिल्पविया सिखादं । जनता की रुचि देख 
गुर्छल सैकशन भी कालिज सेकृशन ऋ अनुकरण करने 

गा । फिर क्या था, अन्य मत प्रलम्बी भौ भरषनेर्‌ 
| चूत नादि खोलने लगे क्या दूसरे मत वाते भपने काललि 
' । $ वियार्थी को षिशेपता देतेथे श्मौर उस पर भो यद ध्यान 
[सबा ज्ञाता था क्रि वहु उना मत श्रनुयाहे मी टो। 
| मरकारी महकमों मे भी वख चलने पर एेस। ही पक्तपातत 
घ | शेने लगा, जिस ने भारतवातियां में फूट को भौर भी 
 |षहायता दी श्रौरदेश का बटारा भो इसी षट का एक 
३ [परिणाम ह। प्रकरणस थोड़ा सा बाहरजाने पर मे कमा 
[भोगता हं श्रौर फिर स उसी विषय पर श्यातारहश्चियदि 
घ (शपि मुनि भी वेद के समभने में भूलते थे तो फिर 
र ।ण्धारण माप्य पर क्यों विश्वास शिया जाय, भौर फिर 
एवे भाष्य पर जिख फी आधार शिला ्ी तकं ह्यो । . 
॥ | श्-विरद तक तो हिन्दु-युवकों को भी नास्िक्रता की श्रोर 
$ |हेजा रदीदहं। कु दिनि काञ्चिकर हं फिं इसी सत्खङ्ग म 
ए युवक ने एसी श्यं कर्थ 


ह| (१) यदि वेद ईश्वरीयज्ञान टतो मन्त्रां के देवता, न्द्‌, 

| भौर ऋपि भी इश्रर ने ब्रनये होगे. परन्तुवेद में पक भी 

॥ | प् नक्ष मिलता जिस में स्पष्टतया उन का वणन हो । जितने 

रं | रवा भादि मन्त्रो पर लिखे हये दै, बह येद से दिखाये नदीं 

 । श सकते, इस से येद मे भ्ियी न किसी श्रंश में भनुष्य का 

॥ १ला्ेप मानना पडेगा क्यांकिवेद्‌ फे सभी छपि चादिं सृष्ट 
¶१नां हये । 
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(२) वेद को ईश्वरोक्त मानकर यह भी मानना होगा 
उसने मन्त्र द्रष्टा ऋषियों के नाम पदे वताये चौर वड्‌ भ 
पे हये ।. । | 

(३) यदि अध्याय एक एक विपय का वर्णन नहीं कता, 
एक एक मन्त्र का उसके देवता के ्रनुसार जुदा २ अर्ध 
ठीके तो क्षिर ईशर को, वेद्‌ फो मणडल, सूक्त, काण्ड श्रौ | 
छभ्याय च्चादि में विभक्त करने का क्या प्रयोजन श्रौर इ 
म मन्त्र संख्या की न्यून अधिकता क्यों १ 

(४) यदि वेद्‌ के ऋषियों कवपेनुप शौर एतरेयमदीदास भ्र |३ 

| शुद्र दी मान क्षिया जाय तो चारों वणे भी जन्म से आदि सि 
सं मानने हगि। श्नोरउस फो शुद्र नी मानना होगा जिस ग्र 
पद्ने पद़ने से भी ङ न चाये । | 


(५) यदि इन चार पुं फो दी वेद मानना है जो भ 
दयम £ तव यज्ञोपवीत छयानये चप्पे सूत का कयां बनते | 
५ स र परा ह @िवेव्‌ दी एक लाख भूतया ई। |१ 
भरत्सा सदस कमं फारड फी, सोलह हार उपासना शर | 
व १. 1 फी |` इष लिए सन्यासी इसे इताः ,१ 

अर्‌ क्‌ मरह्मचर्यं = 
धारण करना धावश्यक है | चये, गर श्रीर वानप्रख तक ९ 


(वेद्‌ की सभी शाखाएं उपः ही र < 
लब्धे दतीं %, 
वेद को मानने से क्या लाम १ 0 


(७) खर भंग दहदोने से चथव। मनर | 
हानिकारक होता है । जो य 
करे { 


क हने य +न हिक ## + 0 ~=. „= 


गाना नीं जानता वह वेद से भप 
हानि भाप क्यों कर वह्‌ वेद | 
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| यद्‌ युषक श्रौर भी वहुत कुद कहना बाटता था पर पं 
ट | ्रभय रामजी ने उसे कहा फि वह अपने प्रभां को द्यपवादे। 
श्रे न कोर वेद्‌ हितैपी उस का उत्तर दयुपवा देगा । इस पर 
युवक योजा, “एक वात ्रौर कहने की आज्ञा दो फिर चुप चाप 
„ | चत्ता जाङंगा शोर भविष्य के लिए पके सत्सङ्ग में सुनने 
। | ्ाडगा श्रीर बोलने नदीं । आज्ञा दे दी गई भौर युवक वोला- 
शपियां मे भो वेद्‌ रौर उस के सिद्धान्तो के त्रिपय मे षिरोध हं 
एम सत असत का निखेय कैसे करे ! जेसे व्यास आदिक वेद को 
नित्य मानते है रौर सिद्धं में विख्यात कपल महाराज वेद्‌ 
गरे भनित्य वताते है जैसा कि- 
न नित्यत्वं वेदानां कायल भरते । सांख्य द° ५- ४५ 

वेदौ का कायल सुनने से बे निस्य नक्ष । तस्मायज्ात्सवे 
| कृत ऋचः सामानि जज्ञिरे, यजु० ३१९ ऋपि दयानन्द ज्ञा मुक्ति ( 
प लौटना मानते है शौर कपिल जी “न सुक्तस्य पुनचन्ध 
बोगोऽप्यनाघृत्ति श्रते" सांख्य० द° ६-१७। सुक्त को फिर बन्ध 
। | ् योग नदी, क्यांकि अनावृति सुनत दै । न च पुनरावत्तते न 
| ब पुनराद्तते । द्वं ८- १५ । शअनाघ्ृ्ति शब्दादन.ृत्ति 
शात्‌ । वेदान्त, ४-४-३३ । यद्‌ गला न निवन्तन्ते तद्याम 
| | परमं मम । मगददुगीता । इतन। कंड बह चुप हो गया । 

ब्रह्मण ग्रन्थों मे तो जव कोई वेद्‌ विरुद सिद्धान्त दिखलायगा 
। | ष्व देखा जायगा परन्तु मै वताता द्र किं आयक्षमाज ने 
$ृशचियन संस्छति के भनुकरण में वेद्‌ के प्रतिदूल कई 
धिद्धान्त श्यपना रखे ह । जिन का दिग्दशेन फराता ह 
| (४) ज्येष्टध््यां जातो विचुतोयंमस्य मूलवदणात्परिपान्येनम्‌ । 


धायुत्वाय. शतशारदाय ॥ 
भत्येनेवहूरिनानि विश्वा दी सवाय ६1 १२.।११।२ 
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वस्था मे बड़े को मारने के प्रभाव वाले ज्येष्टा नच्तर प 
उत्पन्न हुमा पुत्र, पिता, भाई नादि वड़ो फो मारने बात) 
होता हे चौर दिन प्रभाव वाले मूल न्त्र मे उत्पन्न दुध्रा पुव | 
सारे कुत फा संहार फरता है। अतः पाप नक्त्र में उत्प 
हये शस हमार कोदे गने! ापयमके कयि दये मूलोच्छे , 
रूप कायं में रक्तित रखियेः (अलग रखिये)। इसको सौ वपं इ | 
जीवन रूप दीषोयु क लिये सव देवता पापों के पार पब, 
अथात इस के दुलंतणां को शान्त करे । इस घे अगला सन 
धूल. नकतत्र मं जन्म लेने वलि पुत्र के विषय भेदै! ज 
नतत्रा पेदा होने बाले यालक माता, पिला, भ्राता भौर 
क लिये नाशकारी देते है । इन सव छा नाश न पन 
इसफ़ लिये मूल शान्ति द विधान है। फलिन ज्योतिष श 
शूठ कदने वाले घ्रा्यसभाजी इन वेद - मन्त्रां को विचरं ` 
रीरा नामक संर भे सयं भी तिथि, नदत्र भौर विप 
३ र्‌ गि के देवता्ो को धी की श्याहृतियां देनी दई 
नालि ज़ भ उन्मा कया विगाड़ सकते हं अर्क 
स भ ऊ विगा्े द्वय दैशवर दो रिस ने देखा दै। 

( ह अगामी जन्म मं फल देता तो फिर यह भ 
4 ह षि वेवी देवता मी तत्काल फल नहीं दिया य, 
त का भौ पापकमा फ़ल श्रगामो जन्म में अवश्य 
स (4७ क ननतत्र परय रौर पापरूप नदोष 
क्यां निता ! क “करए मं -युरये नक्ते दारानुत" € 
जी योग, यर सभौ दिन एजे होतो महिं वेद्या | 
„ पागद्रान सूत्र २।३१ के भाष्य म सा क्यों लिखवे~ 


. 
` स्र कालावच्दिन्ना न चतक्श्यः 
चतुद्श्या म ॥। 
). 11111551 ©118\/81 न (ल. शमःकी0 हरिमा 11 
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पथं - वदी ( श्र्दिसा ) काल-सम्बन्धिनी भी होती द 
चतुदशी को या शरीर किलो पुर्य-तियि में हिसा न कलगा । 
स्वामी दयानन्द जौ भी पृष्ट ४८१ पत्र (४०३) में लिखते ह । 
परन्तु इन्दी शोलद्‌ रात्रिथां मे तीनों पन्न की अष्टमी, चतुर्दशी, 

णेमासी भौर भमवस्या तिथि भवर तो उस रात्रिम भा 
ऋतुदान न दना चाहिय, । 


(२) घायंसमाजञ खगं श्रौर नकं स्थान विशेष नष्टौ मानता, 
इस संसार मे सुख स्वगं चीरदुःख का नाम नकं रता है । यह्‌ ` 
बात हं वेद - विरुद्ध भौर ार्यसखमाज की मनोकिपत देखो 
रास््र.प्रभाण- 

ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो य तनूत्यजः । 

ये वा सदख दक्षिणास्तांधिदेवापि गच्छुतात ॥ 

| अथे कां० १८ सू० २ 
यदी मन््र ऋण्वेद्‌ मे भीश्रतादै। अर्थ-जो सम्राममें 
लद़ने बलेः ओसू मे शरीर के त्यागने वाले (शदीदृ) दै. 
वह्‌ जिन्हांने सस्र दक्षिणाएदी हे (हे इस लोक से 
परलोक को जाने वलते तू उनको भो प्राप्त हो। ग्‌ मन्ध 
संस्कार-विधि छन्तेष्टि संस्वारमेंभीद्विया गया । न मालूम 
ईश्वर को केवल न्यायकारी मानने वाल्ला ार्यसमाज देसे मृतक 
भणी के लिये जोकिनतो शहीद हरा है भौरन दी उस 
न देत्िणाश्नां बाले यज्ञ भ्ियि देसो प्रार्थना क्या करतादहै{ ज्ञात 
ष फि कहने मात्र को यद्‌ वात है वरना व भी उस 
भगत्रान्‌ को दयालु सम क? ही एेमी बि प्राथना करता ह। 
जिस लो को यज्ञ करने वाज्ञे प्राप्त होते ह उसका वर्णन 
१८० १।१।१ मेपसादहं। 
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“खगं लोके न भयं किंचनास्ति न त्र स्वं न जरया विभेति। 
उभे तीत्वौऽशनायापिपासे शोकातिगो मोदेत सखर्गलोके॥ । 
अथं - खगलोकमे कोई भय नदी, न. दी वहात रैर | 
सृस्यो' भीर न कोई बुदपे से उरता ह । भूष रीर प्याक्त दोनो 
से पार होकर भौर शोक की पहु से परे हमा खर्गलो$ 
म असन्न सहता हे। संसार मे देस खगं तो कदी दिवां | 
नहीं देता । | 
तो बा प्राप्स्यसि स्वगं जिला वा भोत्ये महीम्‌ । 
भगवद्‌ गीता २। ३9 
सथ- दे भर्जन! मरङरस्गं को प्राप्त होगा अथवा 
जीत कर पृथ्वी को भोगेगा । इस से शद हा कि यदि इश्च लोक 
$ खुल क्म नाम ही खगं ह तो मरकर इसको प्राति कैसे हो सकती , 
। शुभ कर्मा का फल जव स्वगे-परापति है तो पाप कमं नकं को | 
सिदध करते ही ह। इसके लिये प्रमाण, “सुवनज्ञानं सुं 
संयमात्‌ यो० द्‌० ३।२६ का व्यास भाष्य. जिस में रीष 
भादि सात नक स्थानों फा भौ वंन है मौर वेदान्त दशन सूत्र 
९।५।११।१२ में शुभक्भिया छी गति चन्द्रलोक, खगं ` 
बता हं भर सतर १३। १४ पापि क गति नकर तोक को 
दिखाई हं भ सूत्र मे 'अपि च सप्त नरक सात के दै। योण्द° 
सुत्र३।९२के व्यास भाष्यमं मृरथु 7 निकटभर्ती श्रि मं 
पा यह्‌ भी तित द -थाधिमौतिक यमःुरयान्परयति' 
न म यदद कि यमके दूरता को देखता रै । 
धत भायसमाज तो मानता नटी परम्तु इ , 
किया हृश्रा पूरं बदृक् महर्पि ज्यास इनके होने शो 


सिद्ध करता है । । 
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(३) श्रायेसमाज्ञ परदे को मुसलमानां से लिया ह्या वताता 
। है भौर वेद्‌ परदे की आज्ञा देता है । 
| अधः पश्यस््र मोपरि सन्तरां पादक हर । 
मा ते कशप्लको दशन्‌ खी हि ब्रह्मा वमूविथ ॥ 
ऋ० ८ । ३३-१९ वेदामृत पृष्ट २४० 
अये-- हे सरी, नीचे देख, उपर न देख, गम्भीरता से पांव 
रख्र कर चल. तेरे अवयथ किसी फो दिखाई न दे। याकि 
। भरत्मा ही खरीरूप से तेरे अन्द्र प्रकट हुमा हं । 
थे सूर्यात्‌ परिसर्पति सुपेवश्वगुराधि' । अवे ८।६।२४ 
भ्र्टम कांड! जो रोग उत्पादक कौटाणु (€) सूयं सं 
से छुपे जाते दै जेसे श्वशुर (पति करा पिता) से सुपा ुत्रवधु) 1 
कतरि आलीदास मुमलमानी राज्य से पहले या शौर उसके बनाये 
शकुन्तज्ञा श्राप नाटकों मे ्रवगुरुठनवति (घुन्बट वाली) शब्द्‌ 
का प्रयोग परदे की सिद्धि करता है। रामायण में भी परव 
षरा वर्णन है देखो अयोध्या कोड सगं ३३ शोक ८ श्रीर 
महाभारत भी परा बताता दै, देखो खी पर्वं २० अध्याय ८ रोक 
र शल्य पवं ९। १४ ९ 
(४) आर्यसमाज अकेली सी जां चाहे घूमती किर, इस क 
हक में हे परन्तु मनु चादि म्पि उसको ठेस खतन्त्रता न्द देते 
शरौरवेद्‌काभी पेसाही भरादेश ह। 
श्रभाततते न योपणो व्यन्तः पतिरिपो न जनयो दुरेवाः । 
पापासः सन्तो अदता सस्या इदं पदमजनता गमौरम्‌ ॥ 
वदामृत प्र २५४ 
अर्थ ्राचादि बन्धुरिव विपथगामिनी युवती लिया फ 
खमान्‌ श्रीर्‌ पतिविद्धेपिणी दुष्टचारिणी मानस सत्यरदित वाचिक 
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सत्यरद्ित मनुष्यगण इस अत्यन्त अगाध शोकादि श्नौर रोगादि 
सान को उत्पन्न करते ह । श्राशय-- जिस देतु लिरणे श्न 
बहकाने वाले बहुत पुरुप होते है, इस हेतु उन्दः कभी खन 
छोडना उचित नदं । 

(५) आयसमाज पुरुषां के ्राभूपण धारण करने का 
विरोधी ६। येद्‌ इख दी राक्षा देता है, लाल रङ्घ शौर खं 
के भाभूप्ो के धारण करने से रायु की वद्धि बताता 

भर भ्रायनमाज एसे पुरुषों का उपदास करफ उनसे 
ढा देता द । 'चितरेरजिभिवपुपेः" ऋगबेद्‌ १1 ६४१४ वेदात षृ 
१६४ शरीर क्रो ब्रिचित्र ्राभूपणों से सुशोभित करते है । छाती 
पररोभा के क्तिये मूपणां को लगाते दहै-ये दिभ्य धीर 
शरोर पर प्रामूपण छती पर कर्ठे मौर कन्धों पर शब्ञ 
धारण करके भ्रपने विजयशक्ति से यशस्वी होते है । 

.“दिरण्य दस्ता यज्ु° ३४ । २६ बेदामृन पृष्ठ १६८ हाथ मर 
स्व॒ क भूषण धारण कने बाल्य । 

„ -भस्पु व ऋष्टथः पत्सु खादृयो' ऋग्वेद ५। ५४। £ 

पदा षट ५० कन्धां पर श है, पावो मे कंडे भाद्ठि है। 
ननं रक्तामि न पिशाचाः सदम्ते-- ऋग्वेद्‌ १। ३५ वेदागृन 

२०६न्‌र्दिमक न मांस-मजी इष को द्वा सकते द कि गह 

द्वताभा का पहिला माम्य॑है | जो 

कए्ता है, वह्‌ जीवों मं दीषायु फरता ह ¡ 
| ्, तैवणे 8 ५ # 

~ 18 सीता ष्मसि ।-' भथवं १।२६ 

से चारो धोए धारण करता ह 1 4 = 

ओर पीलेपन्‌ से रहित त | ० र तिगे ० 
2. [\/॥(111(॥|<511॥1 न) दुत 01661101. [19111266 0 € 
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[ १८९ 1 
(६) भ्रायंसमाज्ञ भूतप्रेत रादि को भ्रम वाता है पर 
वेद मे इनका वणन है - 
येपां पश्चासरतिपदानिः पुरः पार्ष्णी पुरोमुखा। खलजाः 
शकधूमगा उदण्डा ये च मद्‌मटाः म्भ सुष्डा अपाशवः। 
तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतिबोधेन नाशय । भथवं ८।६।६।१५ 
र्थ- जिन राक्षस शादि के पे की ष्रोर पैर की 
भंगुलिये दै भौर सामने एडियं होती द एवं मुख णड्ियों 
की तरफ होता है ठेसे राक्ञसों को अ्ौर धान्य शोधन देश खल 
म होने वाले रक्सो को, _सुर्ड रित . रा्तसां की, 
गुट मुट॒ शब्द करने वाले रां को, घडं के समान 
धंडकोशों वाल राक्षसं को श्रो वायु के समान 
शीघ्रगाभी राक्षसो को हे वेदराशि के स्वामिन्‌ बुदस्पति नामक 
। ष ! भाप सरसों के वल से नष्ट फरिये । वेद ने भूव को 
रात्तस फेनाम से याद्‌ किया भौर इस भूत सूक्त मं २९ 
मन्त्र है. दृष्टान्त के लिये एक बता दिया । इपर प्रकार के 
मनुष्य संसार में दिखाई देते नीं रीर न दं पेसे गम्बवं जो 
प्राणी फे मीतर भरवेशा कर जायें ओर वं से विदान्‌ 
मनुप्यों जेघी वाणी भो योले न्तु शद” उप० मेँ लिखा 
भिन्नता है । ^तस्यासोद्‌ दुवा गन्धव गदीता' बृ २।३१ 
उसदमी एक कन्या गन्धरवं के वशीमूत थ । गन्धव * काद्‌ 
अमानुपसत्व भ्रथवा धिपण्य रमि छत्विग देवता क्योकि सत्व 
मात्र को देता विज्ञान नदं हो खकता (शङ पचाय) । "तस्यासीद्‌ 
भायां गन्धवेगरहोत। ° | अ ३।५। १ उसश्री भाया को 
| गन्धव आवेश था । प्रथम सत्यार्थग्रकश में मो भूतो क टोने 
। को माना गया ई। 
). 


\/(111(115511(1 ©118५/811 \/8/8/185| (01661100. [10411260 0 &€8॥ 


( १९० |] 


(७) ्ायंसमाज मनुष्य का विवाह काल २५ वर्षं मर 
बताता हे । यदि एेसा वैदिक मिद्धान्त होता तो मर्यादा 
पुरुपो्म भगवान्‌ राम का विवाह सोहलवे वपं न होता, न 
ही भगवान्‌ ष्ण दछोटी ्ायु भे विवादित होते। धोयी 
यु में श्रिवाह करने के दोप महात्मा गाधी ज्ञी के जीवन से 
दिखाये नषठी जा सकते थर महात्मा जी छोटी नाय फे विवाह 
के पक्चपाती थे श्चीर इन्दो ने इस में दोपों की तुलना से गुण 
अधिक बताये हे । वेद्‌ र ध्मशाज्ञ क प्रमाण देखने हो तो 
ऋग्‌ {०। ८५। ४०, अथं १४।२।२। ४, मनु° ९।९४ 
पराशर स्छृति ७।६। ७ भौर पत्री श्रादि स्सृतियां देख ले। 
विस्तार भय से कदा नहीं । 


| ३ 4 साथ एक पुरुप के दो लियो के होने को आ 
श न निच क्ता दे परन्तु यदह नदीं विचारा कि 
ख०५४।२९२ श्रीश्च ते लल्मीश्च पट्था वहोरघ्रेः शी श्रौर 
ल्मी आप (भगवान्‌) की दो पलयो कं तुल्य हं । इस 
पदिक उपमालङ्कार दो क्या मूढा माने जव कि हम पि 
षक क भा मत्रयी शोर कात्यथानी दो लियो का एक साय 

\ शद० 3१० म पदृते द । अधिक न दता हृभरा इतने प्र 

& वश्च करता दं कि भायं माज वेद्‌ पर कृश्चियन संस्कृति ढी 
छाप लगान पर तुला ह्या हे भौर केवल तः को कसौटी वना 
सबा है। प्र अपनी शि्ञा फे लिये इस को भी नीं ्पनाता 
सच खयं भ अपने सिद्धान्तो फो युक्ति से विद्ध करके नकं 
खा सकता । इसको चाल दोणी है कदी शक्ल 
भमाण को भोर कहीं युक्ति को प्रपान मान चिच पुट दोनो | : 
मरी कप्रापैगेण्डे के वज्ञ पर ठेडदार यनना चाहता ह भौर | 

). ॥\/(1111(॥<511॥1 2118\//811 \/28181/185। (0161101. 01411260 0\/ 4 ) 


न्क जिय ~ ~ न सो -+ 


[ १९१ ] 


यदी कारण स रि विद्धानों ने इस मत को च्रपनाया नी 
वरना विद्वन्‌ द्वेषी कमदी इु्राकरते ह । शार्यसमाज्ञ की 
$ बातें तक द्वारा परख कर देखते है । 

(१] शृतेन सीता मधूना समज्यताम'। यजु १२। ७० 
खेत के पटीले जिसे किसी २ देश में चौकी कहते ह जिस से 
सेतकी मद्री एक मीढकी जाती है। इस पटले पर धौ 
चदा, दूध श्नौर शक्र चद़ाच्ो तथा पानी ष्दाश्नो क्योकि 
यह्‌ पटीला तुम्दे वी, शद्‌, दूध, शक्षर देगा (दयानन्द भाष्य) 
यह्‌ बात किसी महाशय जी से पृ्ध लेना फि पदील्ा शद्‌ 

देगा 

र [२] हे विद्धान्‌ ! जसे शन्रिवरथः' तीन भर्थात्‌ भूमि, भूमिके 
नीचे शरीर अन्तरित्त में जिस के वर है वद (इन्द्र) परमेश्वयंवान 
(षेव) विद्धान्‌ ! (दयानन्द भाष्य यज्जु० २१।५५) इनदर एक 
५५ ह पेसा कौन सा विद्धान्‌ है जिसका घर तीन स्थानां पर ( 
्। अन्तरित्तमें तो उड़ने बाले पदी का भी घला नीं 
दिलाई देता। जव होगा फिंसी धृत श्रादि के आसरे। 
बद्र को योनि विशेष देवता भ्रायसमाज मानता नक्ष । इन्द्रका 
भय इश्वर इस मंत्र मे फिया नहीं भौर तकं से यह अथं विद्वान्‌ में 
घटता नहीं । 

[३] (इन्द्र) परमेश्वय्यु्त विद्धान्‌ राप (गोमद्भिः) जिन में 
बहुत चमकती हर क्रणं विद्यमान उन पदार्था भौर (गावभिः) 
गजेनाश्नों से गजंते हये मेधो के साय (धा, यादि) श्रादये । 
यजु० ६ । ५ (द्यानन्द्‌ भाष्य) महाशय जी इन्द्र देवता तो 
भाप जुदा मानते न, शर ही देवता है, उस में श्ाना वनता 
रही, मनुष्य मे ठेसी सामथ्यं देखी नदीं जाती । वेद ने यह क्वा. 
१ दिया तनिक युक्ति द्वारा खममाइ्ये तो खदी। 
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[४] संस्कारविवि प्रष्ठ ६० जात-कर्मकरण," जन्ते पष 
वालक की जीभा पर “ओम्‌, शदद्‌, धी मिले से सोने दी 
शलाका सं लिस्रना श्र वालक के कान मे वेदोसीति" कदन 
उसको क्या लाम दे सृता है, शदृद्‌ तो चाट लेगा श्न्य वातो 
स बह उस समय परिचित होने के योग्य नही । संस्कृत श्रौ 
वद्‌ पद बिना भायंसमाज क्रिसी भो विद्धान्‌ मानता दही न्दी 

। 


अवोद्ध वालक को सूचित करना १ 
५ रसू कित्‌ ज्ञानश्वल्प है तकं से सिद्ध 


[५] स बि° प्रष्ठ ७२ निष्कमण प्रकरण- तथ निन्रलििव 
मन्त्र वालक क द्त्तिण कान मे जपे-- “स्मे प्रयन्थि १ शु 
२।३६। १०, नर श्रषटनि.-. ऋ० २।२१। ६ इस मन्त्र ् 
वाम न मे जप के पतनी की गोद्‌ मे उच्चर विशा मे शिर शौर 
दति दिशा में पग करके बालक को देवे मौर मोन कर 
सी के शिर का स्पशं करे तत्पन्चात्‌ भनन्द्पू्वंक उट फे वात 
४ 0६ करावे श्रौर नम्नलिखित मन्त्र वहां बोले - 

र सत्रि म चन्द्रमा प्रफशमान दो तव बालक की माता लङ्क 

% राच वख पिना दाहिनी चोर से आगे आके पिता क 
९१, अर  सतर की भोर शिर चौर ददिण की भोर 
४ ष शरोर बालक ४] माता दानी शरोर से लौट कर 
ॐ यदद गजल भर ॐ चन्रमा के सन्यस सङ द 

य 9 ००५ मू० बराह्मण १।५। १३ इस मन्त्र स 

क ¶ स्तुति करके जनो थ्वी पर द्धो देष 
अ ५ माता पुनः परतिकेषृष्ट की नोर से पति 

छ ध ससन्मुल्आाके प्तिसे पुत्र कोलेके एनः , 

होकर बाई श्नोर भ। वालक का उत्तर की धरोर 
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शिर दक्षिण की श्रोर पग रख के खड़ी रहे श्रीर बालक का 
परिता जल की भ्रञ्ललि भर "आं यद्दृश्वन्द्रमसिः इस मन्त्र से 
परमेश्वर की भाथना करके जलकोप्रध्वी पर छोडके दोनो 
प्रसन्न होकर घरमे आवें । इस कव्रायद्‌ से क्या लाभ, यद्‌ 
क्षायद्‌ फोन से मूल वेद में क्जिखी दै, पथ्य पर जल घोडे 
क क्या मतलब ग्मोर इस संस्ारमें ब्राह्मण प्रन्थ के मन््र से 
रथेना क्यो ? उ्यराख्यान तो महाशय जो श्राप के मत मे मन्त्र 
भग नदं । जव श्राप मी मनुष्यकृत भ्रन्थां से इश्वर के सन्मुख 
प्रार्थना करते हो तो दूसरों पर श्राक्तप क्यं १ इश्वर तो 
सर्व्॑ञ होने से सभी भापाश्नौं को जानता दी होगा। जव 
माता पिता अपने तोतल्ञे बालक की भाषा सममः लेते ह॑तो 
शवर पने पुत्रों शी बोली न सममे। इस वात को कौन 
सुना सक्ता ह । 

[६] सं० वि० प्ट ५६ चृढ़ाकमे - संस्कार "चार शरावे 
ने एक मे चावल, दूसरे मे यव, तीरे मे वदं शोर चये शरावे 
भेतिलभर क वेदी के उच्चर में धरदेवेः। एसा श्यां कर 
धर उत्तर में ही शरावे क्यां धरे, पेषी आज्ञा क्सि वेद में 
है? पारास्फर श सूत्रं को वेद माना तभी तो नको मन्त्र 
कद्‌ श्योर उनन्नो बोल शेश को भिगोने अर काटने की त्रिवि 
लिखो । । 

[७] सं० वि० प्रष्ठ ८३ उपनयन - संस्कार । क्षण, कषत्रिय 
भर ैरय ऊ बालकों का भायुमेद, त्रत में खाने के पदार्था 
शरी भिन्नता किस च्राधार पर लिली जवि मनुप्यसात्र एक 
जाति है| जाति निरय वो गुर्ल से समरावतन समय 
भावायंनेकरनाथा। शद्रक़े वालक का उपनयन र्या नदी 
लिखा, शूद्र संज्ञा तो तव बनती यदि उसको पदृने पदृने से भी 
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फिर वेदिक - धर्मी को- 
“भो यज्ञोपवीतं परमं पिघ्रं प्रजापतेयंतस्टजं पुरस्तात। 
भायुण्मम्ं प्रति सुश्च शुध यज्ञपवीतं बलमस्तु तेजः॥ 
पार० कां०२के इस सूच्र से यज्ञोपवीत क्यों धारण शर 
चादिये, क्या मूल वेद मे यज्ञोपवीत घारण करते का कोर अ 


[ऋ१९४ 1 
छुट न घ्राता । उपनयन श्रिये विना वेद्‌ ्मारम्भ दते श्रौ 


नदी । आयसमाज के सिदान्त ्ुसार तो पारस्कर सूत्र ख 
क्‌ घादिमेबनेष्टी नदीं थे। उख समय वेदृके कौन से मव 
स यज्ञोपवीत धारण रिया जाता था। आआयंसमाज्ञ की ख 
मन््रकी खोज कएनी चाद्ये वरना इस मन्त्र के भर 
¦ ५४ ८. ् । जापति का यज्ञोपवीत संस्कार किमे 
1 ष्ट स्राया था ओर इस धागे को पने षे 

यु, बल भौर तज की प्राति कैषे सिद्ध करते हो। ॥ 


ध क स वि १ २४० स्थालीपाक अर्थात्‌ घृतयुक्तं भाव 
५९ कः मन्नास द्धः ्ाहृति देर कास्यपात्र मे उदम 
ए भा सात रेष, गोमय, इ 
७ यथ षोले केडन सव वरतुश्ों फो मिला ' 
क मेंक्तिखे चार भिन्न मन्त्रां द्वारा पूरव, दण | 
व ५ ध हारों के समीप उन दो मिद # 
क ए >| कर । ददी, शहद श्मौर घृत जसे भ्रव 
"भ गायका गोवर भादि भिला कर विद्धेरने से तो वर 


क ६. कसो भूखे ढो खिला व्रिये जाये जव 

न ठ पर ्रखेरने से प्रत्यत मे कोद सो लाभ दिलाई ४ 
द्वा भरन दी किसी युक्ति से इन दः विसे > नं छोई / 

फायदा वता सकते । ४ | 
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(| (९) महाशय जी कोई तो संस्कार वताश्नो जिसमें कवल 

के मूल वेदों द्वारा संस्कार करने की विधि लिखी हो, फिर 
प वैदिक धर्मी कैसे भौर दूसरे पौराणिक क्यों १ तकं को 
॥ प्राप के सिद्धान्त भी नीं सदह सकते रौर यद यात आप 

ते नहं छि धमं श्रद्धा को तरिपय ह भौर शाख विरोध तक 
धनहा । नेपा तर्केखमत्तिरापनेया फट १।२।९ "तकां भ्रति. 
= वेदान्त २।१।११ तकं से ब्रह्मविद्या प्राप 
हती-तकं प्रतिष्ठत नहीं । परन्तु- 


“पे धर्मोपदेशं च वेदशास्राऽविरोधिना । 

यततरकेणानुसन्धन्ते स धमं वेद्नेतरः' ॥ मनु° १२। १०६ 
बर्थ श्टपियों के सिद्धान्त श्रौर धर्मोपदेश इन को 
शा अविरोधी तकं से जो निणंय करता है वही जानता 
। । महाशय जी स्वामी दयानन्द जी यद्‌ बात जानते थे 
{ संस्कार पद्धति प्रचलित है उस में कों दोप नहीं पर 









2 = चच्न्य -अ = 


॥ > वि = त 1, 1 


पसे बहुत सज्जनं के अनुरोध करने से यद्‌ संस्कार 

वनाई गई लखा फि इस की भूमिक्म में लिला दै। 
ते संस्करण मे मन्त्रो क मापा टीका भी था, जिस क 
, भि £ साधारण मनुष्य को भो यद्‌ ज्ञान हो जाता था कि 
। ¢ भौर ्रोखली मूक्ल भादि का पूजन करना, स जूते से 
॑ [वनी रल्ञा करने फी प्रायंना करना भी आयंसमाजिया का 
। भमिधर्मद्े। श्रीर अन्न-्राशन संस्कार म बालक को तीत्तर 
; (्रशोरा खिलाना भी लिलाथा। खामी जी की खत्यु क 
| शात्‌ सत्यार्थ-अकाश की नाई संस्कारविषि की मी काया 
। ¢ टदी ग जिसकी सिद्धि कं लिय पकी परमाण काफी 
, विशेप देखना हो तो “दो खरी खरी बातं' पद लना । 
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जातवेदसे सुनश्राम सोममरातीयतो निदद्टाति बेदः। | 
स नः पदति दुगौणि विश्वा नावेव सिन्धु दुरिगत्यम॥ ( 
के {।९९। १. सं० वि० प्रष्ठ २२२ यष्ट मन्त्र लप 
जी छत प्चमहायज्ञविधि में सन्ध्या के मन्त्रों में नहीं ध 
इ से भ्रण मन्त्र पोषे से आगे मौर अगेसे पि 
हये दे । खयं दोना पुसकों की तुलना करे देल सते ६ 
एसी अवस्था में दोनां पुतं फा यनाने बाला पक न्न 
माना जाय । ६ 


. (०) सं० वि० ष्ट २४ यदि वर्तमान संस्कारविधि श्नि 
वदृज्ञ को बनाई हर होती तो ब्रह “अं अगृतोपस्तरणमति लं 
इत्यादि वैतरी° भ० १० श्नु ३२।३५ के मन्त्रां से चन 
भादि करने से पके आचमन की विधि कदापि न त्ति 
१९३ मन्त्र से तो भोजन समय श्याचमन करना शेव १. 
8 < भसृतापिधानमसि खदा" से मोजन के पी, 
र त से भ को थिद्धीना अर दूसरे से चोन कषे 
द ६ कि उपनिषद्‌ में भी जल को अन्तग 
प्‌ ए नः 
मनां फा प्रयोग मश ० वन 
(६१) क्ण॒वेध संस्कार तो कों | मीर सं" 
शी र भममेगानीय सव शिर $ 
स क ` ९ नाञुन कटवा डाले । अन्त्ये संस्कारम 
का ४ व वाला तो फोई भार्यसमाज देखा # 
श शरीर को मूरडना ह लो ली को 
भीर क्यों फे लिये ख नापी भी उतयन्न इ 


= "न्या, ऋ =, कन =” =» -न ने ~क, => सा, 


( ६९ | 


- दे दिया करे ताकि बद्‌ संस्कार के लिये गढ़ा आदिभी 
| (शवं सद्‌ रखे। क्योकि ममी विधि ज एं कने से पले भाठ 
बत द्वारा करनी क्ञिली दै. उस में से सात तो सतक के ज्ये 
वित करे नौर एक सुरुडन हो सतक का, यद्‌ वात मदाशय 
(१ ही सममा सपफते दै । श्वय दै कि महाशय जी वेद की 
हि भाज्ञा का भौ पालन नदीं करते फि यज्ञ-कता को श्ना 
(८ शुद्ध निले वख धारण कर यज्ञ करना चादिये । दृयज् 
पवक म दाह संस्कार) कएने वाले सनातन धर्मी तो इष मयोव्‌। 
तो नमा रहे है परन्तु उन फो पौराणिक होने को उपालभ्य दन 
्‌ महाशय जी शुद्ध वर्त्र धारण करनेतो दूर रह्‌" इष यज्ञ 
म्‌ रे करने फे लिये नाते तक नदीं रीर दींग मारत द वेदिक 
पमी होने की । ५ 
7 , (१२) कहा तो जाता हं किं शयं समाज का जम्म दी 8 
पैकी रक्ता श्रौर संघटन के क्लिये हुमा था पर अपन जुः 
, (पष्रत्रियि यना कर पट का बीज वोद्विया।॥ उन की देखा 
किती उन मत मवान्तसं ॐ घनुयायी मी जिनके सं बालक अपन 
भ्र दन्द जानते श्नौर मानते ये रीर हिन्दू रीति ^ द्धा 
विवाह श्रादि संस्कार किया करते थे चव लैदिक रीति च व 
१ ह श्र हिद कष्टानि में मी अपना अपमान समन हं । ६4 
$ र चोर का प्रचार ्रार्यसमाज् का छपाका द्य फल 

धरसी मापः मे दिन्दू काले को भी कते दै । यदि इस शब्द 
भुमलमानो ने दी मारतवालियां कं लिय भवाग किया शि 
६ रन ज्लिया जाय तो मी ्नपने गौर वणे की अपना पसा स 
ए शे क्योकि मारतवासिर्यौ के सदाचार दी महिमा स 
| ने भी इति्टास में स्वीकार दधी र रीर यद्‌ दिखा खार्‌ न 


[नी 
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सकता कि भरत देश का हिदोस्तान नाम संस्प्रर युस 
का भ्ियाहुमाह। देशकेनामका अर्थं दूढना भार्य 
काही काम है पर बह यह नहीं बता सकता कि ईरान 
वाज्ञे इरानी, अफगानिस्तान के श्रफगान, कश्मीर के क| 
जमनी के जर्मन चीन के चीनी नौर रूस के रसी भ्रा 
कहलाते हँ श्र उन उन देशा के नामों के अर्थं क्या है । श 
तो भौर ५११ (गंवा कोचड़) नाम है महपिं कपिल ध 
ॐ छर गुनापेप (ङत्ते फा शिशन) एक वैदिक शि १ 
नाम हे, आयसमाज शब्दार्थ के माधार पर कालुमल, विल 
आदिक को नाई इन नामोंका भो तो उ पास करके रतरः 
भाट-दालि का भाव न्ञात हो जाये । 


(१३) महाराय जी चाप लोग अन्य मत के महापुरं ४ 
उन क धार्मिक ग्रन्था करो जिस रृष्टिकोख से जनता क + 
र ५६ वह तो रेसाही टह जेवा सूर्यं आर व॑ ` 
= जाउनक्ाङ्ं्ध न विगाइता हृश्रा उलश छ्मपते ए 
नर च ह श्रौर गुम्द (श्माकाश) घी ध्वनी फ़ | 
र प्रतिष्वनी सुननी पड़ती षै। श्राप के भुर 

ग भौश्ापकेमतकी श्नौरं स्वामी जी फे आ 
म ¶र ज दीम टिप्पणियां फरते है उनको न 
ह श (स इच कहता हं कि राप लोग मी उर्दू क ४ 
९ ‰ याद्‌ रखना ताकि बुरा कद्‌ करष्रान 


९वन बाले जरे गर्द गर करोड मेरी सुने । 
६ 0 पी सदा जेसी कहे यी सुने ॥ । 
इन घटनाश्रां नौर जीवन-चरित्र म लिली ¢ 
य जीवन इमि) 
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| बिरेषी षटनाश्नां का कोई मेद्‌ नदीं मानते तो दृखरां पर प्मा्तेप 
द ओ व्यथं है । उदाहरण अर्थं - श्विसी ने स्वमी जी को धूप 
| से बचने के लिये दाता देना चाहा, महाराज ने कहा यदह किसी 
| ऋवे को दो शरीर फिर अन्य जीवन घटना में छाता मी महाराज 
| एतेथे। लद्गोट-बन्य थे सो काकि दम उस समय क 
रै पप्य ह जघ श्रादम भ्नौर हवा नङ्ग रहा करते थे फिर 
| खयं धनप्र जसे वञ्च पदनने लगे इस्यादि । 
| (१) सहारा गान्धी चीर खासी दर्यानन्द्‌ ! आयत्तमाज्‌ क 
| बाश्वल सतयार्थप्रकाश को ्मैनेदो वार पड़ा, जव मं यावद्‌ 
| ञे में श्राराम कर रहा था तथ उत्त की तीन प्रति कु भित्रा 
दी तरफ से मुभे मेजी गईं थी, रेखे महा सुधारक का व 
| हरा श्तना निराशा-जनक पुस्तक नि दृखरा नही पड़ा । 
व सत्य की चमर नम्र सर्य कौ दिमायत करने का शा रा 
| ह परन्तु एसे क ते उन से जन - बूक रा । ॥ र्‌ 
जन्म, इस्त।म, ईंसादेमत शरीर खुद 9 र) 9 
अनयं हो गया हं । भिस को इन धर्मो को थाहा भ श 
गा बह स्वयं जान सक्ता किः इस व £ 
 भ्क्रर फी भूल ह्यो. गं है । ्म्यंघमाजी स 
| भोर भगङ्ाल्‌ खभाव दाने के द्रण अन्य ० + 
| साथ भौर जय उन्हें दूखरा कोद न भिक्ल त 
५ 


मगङ़ा करते हे (जङ्घ इरिडिय। छपर सन्‌ १६२४) । 
भद 1 
(२) अदालत नीर खामी दयान 
मुद मेदः चन्द्र मेम्बर भायसमान देशावर। 
मुदाइला- गङ्गाप्रताद सनातन-र्मी । 
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अदालत - मौलवी भजाम अलीलां सादय मनिषटरट दव 
अञ्रल पेशावर । 
य 

जर दफा र ता० ८ दिसम्बर सन्‌ १८९१ ₹०। 

इम बात से इन्कार नशं हो सकता किं द्यानन्द्‌ की खाप 

ऽसक सत्याया मे ज्यमिचार छी तालीम मौजूद ह। 

यदद सुद्‌ इस यातत को स्वीकार करता ह किं वह उन 

१ जिन मे विवाहिता खी दो अपने शसली प 

जीते जी अन्य पुरुप विवादित फे साथ भोग कले श्र 

ग हं विश्वास रखना दै। यह्‌ राज वेशुमहं ज्यभिचार 

प इस वस्ते य्‌ जिक करते हये कि दयानन्द $ 

पन्य इन उपरोक्त नियमों पर ॒विश्वाम लाये हुये रस 

र्का भारम्भ कररदेहै रौर भरगर मा 

इन नियम 

ध म इसी तरह रहा तो ये इख व्यभिवार दो ज्यादा 

यादे"  सुदाभलेह ने साई से एक प्रकट बात को प्रकाशित 


जज क इजक्नात्तमे फी जो जज सा 
खारज करते (१ रिमाकं व्या फ--यानन्द्‌ ॐ नियम दे 
> थम तथा दूसरे मज्रहबों की निन्द्‌ कपे 
ओर इस दधित से 
(6 घ के चन्द्‌ हिस्से सुद भी निष्टायत पु 


च णि प | न त क = 
ण मम 
- र कम् 


(१) जालन्धर षी 
रेने षठना दत सार भिम स गदी? 


डं 
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इता तभीः तो दयानन्द प्रकाश में खामी सत्यानन्द जी ते 
इस घटना को बम्ब में हर लिखा । 

(४) खामी जी छी सृत्यु पर जग्र उन की सम्पत्ति की पडताल 
ह तो परोपकारिणी समा फे उप-मन््री मोन लाल विष्णु लाल 
पण्ड ने २८ दिसम्बर १८८३ को चजमेर मे भरी समा को 
व्ताया करि "चार ह्वार तीन सी रुपया नकद्‌ मीजूद्‌ है, ग्यारह 
दवार रुपयां लोगां से लेना है, चार हजार का प्रेष श्रौर 
भठतालीष हजार दी पुस्तं मौजूद है ।' चायं सभाचार मेरठ 
म स्वामी जी के वस्त्रों कीजो फदरिसत छुपी बह इस प्रकार 
६ कामदार एक दोशाला, दोशाला जदं जोड़ा एक, दोशाल। 
ताल एक, चादूर पशमीना एक, चोगा सफेद यानात एक, 
गोशाला रेशमी एक जोड़ा, दुपद्धा रेशमी धूप द्या्यों एक, चोगा 
करदो रेशमी ए, चोगा रेशभी श्रकटरा एङ, चोगा सवज 
एक, शोर रेशमी दो हरा एक. एक पेटी धोतियां लाल रशमी ( 
भ्रनारे वाली, दोपट्ा कलावत्‌-न पक प्रादि आदि । 


(५) खामी जो दोशाला श्योडते थे । पाच में जुरा रखते 


प > क च 
५। उन फे गले में स्फटिक की गाला भी होती यी । 
(दयानन्द प्रकाश प्र ८८) 


(६) भंग पीना, शचभ्रक भस्म का सेवन, तुलसीं दल, दुलास, 
पाने का तम्वाक्र, हुक पीना, चाय पान फ़ लिये देखो द° प्र 
९० ८१-८८.१०६-१९२-३१८ चीर ४०१। 

(७) पदली म्वा (यार) खामी जी जव लादौर राये, धन्‌ 
शर पना भोजन का खचं चार पाच रपवे रोजाना थ। (धमं 
बीषन पत्र लाहौर १२ जून १८८०)। 
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(८) गान शाद्व पुस्तकं ४, छता १. दवात १, सव हमरे 
पस पहु गये । वि० पत्र (७) प्र ३० 

(९) राज्ञ इष को रसो बनाते १५ दिन हो चुके, ङ्ब भौ , 
न माया श्रौर न भागे भनेकीञ्माशादै। श्नाज् भौ इष 
ने रसो जला दी। श्व ध्ाप फो मैं ल्खिताहंजो शे 
रसो्या चतुर शौर धममात्मा ्रापकी जांच मेहो तो यं 
जयपुर मे भेज दीजिये। पत्र २३०) प° २९१। 

„ (१०) भाज कल म एेसे वेश में हैः जदां पर इस श्रतु $ 
अठ फल अथात्‌ राम पक्के तो दरकिनार कच्चे भी नक 
मिलते ॥ उस श्रोर इस की एसल केषी हई ह । यदि वहां श्राय 
फले हांतो एक वार सुव भाम श्चथवा श्नौर भकार के 
ददार समक मे श्च्छेदहोंदोसौ तीन सौ रेल द्वारा प्र 
करक भेज दो । पतन (२३५) ० २५६। 

(9 यहां डद महीने से भ्राम खाया करते है । माज शरा 
रख भी बहुत सा चना था । पत्र (२७९) प० ३०९। 

(१९) राप ने २२५ भ्राम मेज सो पटहे । पत्र (३९) 
पर ४९९ । 

(१२) छापा खाना में हमारे भीदो सौ रुपया के दो दिष्य 
शामिल कर ते । पत्र (९५) प्र १३८। 

(९४) गरेर दू शरीर कल्पनी तारर के नीवे बाकी 
चोकं फे १५ नई सडक वनारस फे पास से हम पुस्तकं भरन? 
धार मगवाते हं । अर उन का व्यवहार वेदिक यनत्रालय $ 
साथ भीर्‌ कुच कमीशन तुम भी उन को देते होगे भीर व 

ठम कों देता होगा| तुभ उख को एक चिद भेज दो = 
सामी जी जो जो पुस्तके मंगवावें मेज द्विया कते श्रौर दम 
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रहा कर । श्रमी हम २१] भाने के पुस्तक मंगवा चुके द 
जिक्षका दाल तुम के लिख दिया । शीर दो एक दिन मे ५०] सु° 
या ६०] ₹० के पुस्तक भीयुत म्राजाधिराज हमारे द्वारा 
मंगव्वेगे ' भौर गणेश दास का व्यत्रहार शुद्ध ह क्योंकि हम 
ने उस की दुकान से हज्चारां रुपये की पुस्तकं ली है । मौर 
कमीशन भमी फुं देता था हम को ठीक याद्‌ नदीं । वि० पत्र प्र 
४१७ आर ४२१ के बीच में किसी प्रष्टु पर। 

(१५) १० स्वामी दृयानन्द्‌ सरस्वति जी ने अनाथां के पलन 
शरीर ५० ८} रुपये वेद्‌ भाष्य बनाने के लिये दिये । पत्र (१३६) 


[ २०३ |] 
हिसाव में लिख लो स्योकि उस को कमीशन वैदिक यन्आालय में 


प्र० २०४७। 

(१६) जिस कारीगर ने यद्‌ दुद्रा खर ररी बनाई दं ( 

। उस को ३ रुपये इनाम दे देना । पत्र (१५८) १० १९८। 

| (१७) जो संश्छत वाक्य-ग्रवोध पर पुस्तक पाया दै सो 
बहुत ठिकानां मे उन ऋ लेल श्रशुद्ध दै । श्रौए के एक टिकान मे 
सं्कृत मेँ अशुद्ध भी छपा दे, इस अ्रशुद्धि के कारण तीन द । 
एक शीघ्र वनना, मेग चित्त स्य न दोना। दृश्वरा भीमसेन 
के ्राधीन शोधने का होना श्रौर मेरान देखना न 

मृफ कफो शोधना। तीसरा छपेश्ाने मं उक समय कोड भी 


कम्पोज्धिटर बुद्धिमान न दोना, लेपं की न्यूनता हनौ 1 इस क 
उत्तर में जो जो उन (परिडत श्न्वि्छाद्त्त व्यास जिन्दाने 


स्वामी जी षी इस पुस्त के खरडन में श्रवोधर नियारण नामक 
पुस्तक बपथ।ई यो) को सक्ची वात दै सो २ रोधक भीर दछपाका 
दोप रषेगा। इस फे खरडन पर भी मसन कः नाम मत लिखना 
किन्तु पंडित जबाला दृत्तकंनाम से दछयापना। इस परागं 
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फे भ्रायं दूषण में छापने के लिये पं० ज्वा० भी लिखेगा। भीम 
सेन भी ज्िखो परन्तु उस को नाम इस पर ह्पवाने से उस के 
पदने में बां के लोग बहुत बिरोध करेगे । पत्र (७४) 
प° २२३ । 

(१८) लेन पुस्त “अोध नित्रारण' की अशुद्धियां-एक 
पणित के नाम से छपा (इस उत्तरम भो स्वामी जी की अनुमति ` 
थी, एसा नोट दिया गया है) प्र २२५ । 

(१५) भौर दूसरा निषेदन जो यावृ शित प्रताद ने छापा 
चस का उत्तरभो तया हो गया दै। सो प० ज्वाला दृत्त 
कनाम सख श्च जारी क्रिया जायगा। पर (१८७) प्र० २४५। 

(९०) भाय भभोत्तरी लेखिक मु° इनद्रमणि, ला० जगता 
दास पर समीक्ञा प्र एक उचित वक्ता के नाम से द्प।। पतर 
(२९८) प° ३६३। | 
(२१) सत्याथे प्रकाश श्रादि फरिसी पु्तक मे जो नोट तिवो ` 

ता उस भं किसी का नाम न लिखना । पत्र (३१३) ५० ३९८। 


(२२) मु° इन्दरमणि का इलतमास र स्वामी दयानन्द ख 
सन्यास (इस पुस्तक मे मुन्शी जी ा मुकदमा लद़ने के हये 
न रुपया जनतासे अक्रा क्िया गया, उम रुपये फे गोड 


माल कावशनष्ट)। इस का जो उत्तर समाचार पत्र में खामी 


जीने (वही श्राप का परम भित्र उचित वक्ता केनामपर 


छपवाया । पत्र (३२७) प्रप्र ३९५ 


(२३) श्रीयुत रावराज्ा श्रीमान्‌ तेज सिद फेनाम (३) म 
अ ट द्धि गत दिनि श्राप का पत्र शाहपुरार्ध 
त । उस से अनुमान होता है कि जोधपुर 

भान मं सम्मति कठिना से द्ग । सम्मति शीषर ने ५ 
39811 
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के लिये यह्‌ उपाय ह फि जव मेरा दूसरा पत्र भ्रापषे पास 
भवं तभा श्राप पिसी दूसरे पुरुप कोयहां मेनदेवे। वे 
करेगे छौर पश्चात मै भी विशेष कर्हगातो आशा दं किमान 
जागे, क्यांकिं शाहधुराधीश बड़ बुद्धिमान दह । पत्र (३५५) 
०४२३ 
(२४) यहां (मेरठ) समाज से १२५ रषये श्रीर एक यान 
मलमल का देकर सत्कार किया । (रामावाई के शुभ गुणां का 
इस पत्र मं वणन हं श्मीर साथद्टी यद भीलिखा ई) "जेषे 
चन्द्रमा में प्रण लग जायपेसाद्टालदहै-रमाफे इस द्याल 
को प्रसिद्ध हर जगह न होना चाहिये । पत्र (१७७) प° २३२ 
(२५) भाप फिर हम को कोडंदोपनदेनाक्योकिदमने 
केवले परमां भोर खदेशोभ्रति के कारण भ्रपने समाधि रीर 
। बह्मानंद को चोड छर यष्टु कार्यं म्ण किया दै। पत्र (२१८) 
प° २८० 
(२६) मौर जो तुम इस (वखतावर सिह) का प्रबन्ध कुत 
नकरोगे तो देसी लूट मार से हमार पास के पुस्तरादि भो कोई 
। लद लेगा फिरतो हम अपने समीप ङ्ध न रख सकेगे । श्रार 
वेद्‌ भाष्य चरां सच काभ छोड़ दृगे। फेवल एक लंगोटी लगा 





सानन्द म विचरेगे । पत्र (२२२) १० २८४। 
(२७) श्रीर एक पत्र हमारे पास भाने बाला ट कि उसको 
एक श्च्छे कागज पर्याप कर तुम को सव श्राय्यंसमाजों 
पास भेजना होगा। चौर वे श्रीमान्‌ महाराणा जी के 
पास भज दृगे। ओर कुद २ अपने भानन्द्पदृशंक यातं लिख 
कर भेजेगे तो अच्छा दोगा । यह्‌ मान्यपत्र था जो राणा उदयपुर 
| नंखामीजीको दिया था, जेसा फ १० ४०५ पर इस बात 
0 
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(२८) श्रीयुत्‌ वायू दुगोप्रसाद्‌ जी राणा उदयपुर ने एक 
मान-पत्र मुफको दिया हे । पत्र (३३६) ए० ४०१। 

(२९) चोधरी जालम सिह को भी मान्य-पत्र रे विप 
मं लिखा, पत्र (३३८) प° ४०२। 

(२०) लाला काली चरण, राम चरण को मान्य-पत्र दी 
नक्रल भेजी 1 पत्र (२४८) प° ४१६। 

(३१) सु° समयंदान मनेजर वैदिक यन्त्रालय अजमेर को 
लिखा (क खीकार-पत्र, मान्य-पत्र भौर धन्यवाद-पत्र उत्तम 
कोगाज् पर छपा कर सव समाज्ञा मे भीर जदा उचित सममो 
भेज दो . अथात्‌ जहां २ लाश्नेरी वा उत्तम समाचारपत्रं भे 
भी भजदो।. श्र हमारे पास भी उसकी १०० नक्रल भेज दो 
शर दाहेटल पेन प्र भी उवृयपुर फा वतमान द्युप्वा दो। 
पत्र (३५०) प° ४।६। 

. (३२) वाच चदक्षिशोर जी फो भौ मान्य-पत्र की दो नक्रत 
भज, एक उन फी लाईत्ररी फे लिये नौर दृसरी श्रार्याधमं समा 
जयपुर कं खमाज के किये । पत्र (३५४) प्र० ४२१। 


. (३) इस पत्र फे पहुचने की मिति से ्चागे पांच दिनि के 
मातर पाली मं स्वारी के क्ियिदो रथ रीर एक सैजगा्की, 
दो उठ श्रीर्‌ एक हाथी भौर पुस्तकादि भार फे भिये एक 
सत्रारी भौर दो सवार श्रीर श्राठ धिपा्धियों का एक दला 
प लिये भजवा दीजिये! हमारे पास १० तथा \ 
भादि सं भरधिण़ नहं ह । पत्र (३५९) ० ४३४। 

(२४) धप कोग नये नगर को प्रतिपदा ऊ दिन एक रथ, 
एक एका भौर एक श्सवाव की गाड़ी भार जो हाथो अच्छा 
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(३५) जो मेरे साथ क मनुष्य चौर पुस्तमदि असवाव 
गे उस के साथ यापक सपरीरितिदो सवार ्ौर एकवा 
शेमेरे साथ । (३) एक चमडे की वेग जोकि उस चोरनेदो 
करने से काट दी है यदि किसी कारीगर से एक दिनि मेँ सुधरवा 
टेतोश्नाप के पास भेज देवें । पत्र (४३४) प° ५१०। 

(३६) जच मेरा देद दे तोन उखको गाड़, न जल में 
दावे, न जङ्गल में दक दे केवल चन्दन की चिता बनावे बरीर जो 
वह संभव न हो तो दो मन चन्दन, चार मन घी, पाच संर कपूर, 
दई सेर अगर तगर श्रौर दस मन क्ट लेकर बेवानुकूल जेसे फि 
परत््रःविधि में लिखा हं देदी वना कर तदुक्त वेद्‌ मन्त्रा स 
हेम करके मरम कर ~- प्रर ५३० खीकार पत्र [५] 

| (१७) रामानन्द ब्रह्मचारी का माता के सूतिक - संस्कार की 
ममी का वणेन- (अ 

२५] पञचीस रुपये का अछ धृत, १०] दस सपय का स 
पुगन्ध वाला चन्दन, ५) अग्‌ तगर ओर कपूर शादि 
पुगन्ित वर्तु ५] रपय वलादि ल्य जवेगे, ५) राच 
पये की पलास अर्थात्‌ ढाक को लकड़ी अथवा अवि की भार्‌ 
पत्कारविधि के अनुसार वेदी वनाना होगी । पत्र (३८०) 
१० ४५३। 

(३८) अर रमावाई फां हाल इतना दवी हे व्याकरण (कान्या- 
कार) पदी ह । संच्छत मी अच्छा बोलती हं, व्याख्यान भी 
अच्छा देती ह ्ौ ए यदी बुदिमति £ । (परन्तु इच) अकथनीय 

भ्रतुचित दोप ह। जो उघ का भाग दोगा शरीर धर जायगी 
| स में ठस की वदी प्रतिष्ठा होगी भ्रीर उस के उपदेश से 
षी उपकार भी बढ़ा दोगा । यह रमा का दाल कदं छंपवा 
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न देना तो उस कौ दुदंशा होगी । पत्र (४५५) प्रष्ठ ५३५। (रर |¦ 
के भाग में ईेसदई होनािखाथासोद्यो गहं । खामी जी इसे 
वेदिक धर्मं में रख न सके) । | 
(३९) भौर यह विष्णु शाखी धूते विद्याहीन, हठी, दुराचार 
भिध्याचारी है । इस श्रंधा की भीतर श्यौर वार की दोना शूट | प 
गड श्रांख । पत्र (७) प° ३१। |; 
(खामी जी श्रपन विपक्ि विद्धानां के प्रति कटु भाषीये। 
राज्ञा शिर प्रसाद्‌ सितारे दिद कोभी देसी दी जली की लिखी 
यौ । विद्या ददाति विनयम्‌" के नियम्‌ का अभाव कड विद्र || 
की रोभा को विपक्चियों म चमन नहीं देता । | 
(४०) (मांस खाना) जो संस्कार विधि मे लिखा ह वह दूर ५ 
का एकं देशोय मत दिखाने को लिख दिया है। इच खस ए 
देशीय मत होने से मांस खाना सिद्ध नदीं हो सकता । प्र | 
॥ (५४७ १० ३१० । (बद दीनसी संस्कारविधि टै जिस भ 
मांस खाना लिखा था। वर्तमान संस्कारविधिमें तो मासश्च 
नाम तक नद, फिर यद्‌ खामी ओ छृत कैत) १ 
(४) जो देरा दतै मे प्रभोत्तय ॐ विपय मे बग |! 
सो श्रिसि की श्रोरसेहै। श्ापकी सम्भतिसे है वानरी! १ 
स का यदी उत्तर किव किपी फी श्नोर से हो चन्छ्दै। 
पत्र (९२२) ए० ३८७ (यह्‌ उत्तर स्वामी जी ने श्माप छपषाया व 
था एसा इसी पुसतक के यु्रित पत्रो से सिद्ध द। जो इवि त 
वक्ता फे नाम से छुपा थ) । क 
(४२) उन में से जदं २ माँस खाने का विषय रः 
दिया चीर उचित श्रं कर दिया है। यदि शीघ्रता से शोधन रो 
मसि खाने मे कोई रह गया श तो उसको तुम कटवा 
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भ्रौर चित धरा देना । पत्र (३४०) प्र. ४०६ (भु० समर्थ 
| शनके मोस खनका विरोध करनेसे स० प्र० के श्रफ 
| शोषते समय लेख, बदलना पड़ा) ् 


(४३) वाव तरिश्वेर स्ह शरीर यदह दोनों पत्र वुम्हारे 
पस भेनते हे जोकि शाष्पुरे के है। किमी समाचार पत्र 
मं छपा देना । पत्र (३८२) प्र ४५४। 

, (४४) प्रातः समय योगाभ्यास कौ रौति से ध्यान करना | 
भार नाम लेना श्रादवि पुरोहित के शराधीन फर दीजियेगा 
बिसे ध्यान करने नौर राज्यपालन मे समय यथोचित 
॑ | ्रीमानों को मिले । पत्र (४०३) प्र ४७८। 
¦ | (४५) जव तक नीकरी करने भौर कराने वाल्ला आय्य 
| 'माजस्थ मिले त चक शरोर की नोकरी न फरे न शौर फो नौकर 
` से । द्‌० प्रकाश० प° २३४। 

| (४६) चाहे बह भधानम क्यां नदो ! यदि ईं धाय 
पाज मं इश्च समाज के नियम के प्रतिकूल कथन करे तो 
| सभ।सद्‌ को अधिकार हे फि उसे रोके। टो$ भौर 

वडादे! यह्‌ दयानन्द की उक्ति ह ब्‌ प्र प° ३०७। 

(४७) महाराज का विचार था! कि उन क भाष्य 
परियाय महाबिचालर्यो मे पद्राया जाये । राय मूलराज शमो 
 [ृषनन्द्‌ ने कदा छि भाप जर देर हमारा वेद्‌. भाष्य 
शा व्रिभाग मं नियत करा दीजिये । परन्तु मूलराज जी इस 
(भ्यं को नटीं फर सफे। न्त को महाराज पञ्जाब फे लाट 
मोद्य सर रावं अजर्ट॑न को श्राप जा मिले । राज्य की 

। भोर सेसवामी जी के माप्य के प्रथमांक की कुदं प्रतियं मोल 

री गड ॥ शरीर स्वदेशी तथा विदशी परिडतां के पास भेज 
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कर उन के मत मङ्गवराये गये । ये सम्भतिये प्रायः खाभी जी 

माप्य क विरद थीं। द० प्र प्र० ३३०। ¦ 

(४८) खामी जी के भाष्य मे वीसियों असानं पर क , ` 

शब्द्‌ उड़ हुये हे । वेद्‌ रथों के समन्वयः कातो श्रमी षे ॑ 

भयत्न हुमा ही नही जो कृद्धं अथं धि गये है वह भी 

छापा धापौ सेशे गये हे | परिडत विश्ववन्धु एम० ए०। | 

(४९) खामी जी कँ विपय भें एक रौर श्ावश्यङ् वात 

विच्‌।रणीय ईं, खामी जी ने यजुर्वेद्‌ भाष्यकार महीधर आवां, - 

ऋग्वेव्‌ ाप्यकार सायणाचाये आदि के माण्य का खण्डन गे | 

किया . किन्तु जिन शतपथ मादि ब्राह्मणों के आधार से ॥ 

इख पार श्च भाष्य करने पर बाध्य हुये, उन ब्राहणो ३ | 

विषय में मोन साध्य लिया। आश्वर्यं हे कि खामीञी त ट 

स्ट. रपम इन ब्राह्मण अन्धं कभी खरडन षयं नहा किया ॥ 

ऋगबेदलोचन। प्र० २९८| ` 6 

| रसायणावार्यो की विद्रा फे विपय में संदेह करना मानं | 

। प अक्षता श्रक्ट करना हं 1 भआयेखमाज का इतिहा १० ।ए 

1 यह्‌ दोना भन्थ पं नरदेत्र शासख्मी आचाय गुरुकुल (भर 

मह वि्ालय फे यनाये हे टै । $ 

(५०) भधान मोद्य भोर ार्थसमाज के उपस्थित विद्वामं! (१ 

षह बाते ापका दित्न दुखानि ® लिये नहां कदी, धिति | 

श घत्‌ थम प्रायण यनाने के लिये क्योकि भार्यसमा् (९ 
३ ५ समाज दिनदुर्थो मे दूसरा कोई नटी परन्तु शे$ 

| महण करने भौर असत्य फो घ्ोडने मे सव॑दा भर 


उद्यत रहना चाहिये 
मना गोर लो रशा शत के परिकल चलने से समा | 


रँ तसा ५ श्च 
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` | घृशल चन्द्‌ जी (भाज केशरी श्ानन्द्‌ खामी जी) ने यपे 
। । छमाचार पत्र भिलाप महीना जुलाई १९४० में हैदराबाद के 
| ष््याम्रहके वारे मे लिलाथा किं जैल से सुलद फी जो 
` | शरत मुके दिखाई गई थीं श्रौरज्िनकी नकल भनि अपने 
रस रली थी, जेल से बादर ्राने प्र मालूम हरा कि सुल. 
¶ भसन शरते बहुत नमं थीं श्रौर कि भिस वैदिक धरम 
कवार में स्कावट को दुर करने के लिये सत्याग्रह किया 
पवा या वह एक वपे पीने तक भी न सुला । न पं० रामचन्द्र 
इइलबी श्यौरन दी पं० वेद्‌ ज्यास कोवं जाने की घाज्ञा 
मिली । मै सारवेदेशक सभा के निमन्त्रण पर वां रवार के 
हये गया परन्तु उसको भी बन्द करा दिया गया । यथपि रहकर 
पेण बां के सुखलम समाचार पत्र ने भी मेरे व्याङ्यानां की 
(रसाकीथी। प्रचारकां यद हल था किं सत्यार्थप्रकाश 
|* पिवते चार सथुल्ञास ही काट कर दृश समुज्ञासों वाली 
स्यायत्रकाश वहां के राज्य श्रयिकारियों को भेट की गं 
पादि । मँ सत को दृवता नहीं देखना बादता! । यह्‌ वात 
भन्य समाचार पत्रों वीर मारत ्रादििमें भी छप गई जिसे 
बनता यो स्नात हुश्रा रि भाय॑समाज ने सत्याह मे भ्रपनी 
पजय का ंडोरा जो पिटवाया वह प्रोपेगंडा थाश्रिन्तु उस 
१ दारां मनुष्यों कौ जल यात्रा के कृष्ट श्रीर धन के व्यय ये 
प्वभी प्राप्न दिया था। 
| वेदिकध्मं का प्रचार जो श्नार्यसमाज कर राह वष 
रामी जी फे बनाये म्रन्थों के ्राधार पर नीं किन्तु उनके 
भेम पर स्यं बनाये सत्यार्थप्द्मश, संसमरविधि श्रोर पञ्च 
श्महाविधि के अनुश्ार । पूली दो पुस्तकं वो श्रधिक समय 
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लेने के कारण सुना नहीं सकता तीसरी पुस्तक ज्योंदीषों 
सुना देता ह भौर पठित-ोतां को नदे पुस्तक की एक एकं प्रि 
अपनी रोर से भट करता हू ताकि वे साथ के साथ दोनो । 
दुलना कर देख सकं कि धर्म के नाम पर श्रार्यसमाज ने ज्या कब | 


किया ह शौर दोनों पुसतकों के लेख मे आकाश पावात श्न 
न्तर हे । |ॐ 


भके 


५ कोयो केकि भि ४.४ म ् ्ंै 
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भ्रीगणेशायनमः ॥ 


अथ संध्योपासनादि 


पचमहायज्ञषिधि्लंख्यते 


क ˆ ऋक 





तनरखमच्रादानामथश्च लिङधते संध्यायन्तिसन्धी यतं परंबह्म- 
यश्यांसा ^ स्या" । तन्ररत्रिदिवसयोरभगोस्संध्ययोः 
सवे सनुष्येरवश्यम्परमेन्वरभ्यबतुति प्रा्थनोपामनाः काच्योः॥ 
भरादीशरीरशुद्धिः क्चज्यावाद्यादिजलादिना ॥ अभ्यान्तरागदपाः 
सत्यादिस्यागेन “श्रह्धिणोत्रणिशुध्यन्तिमनः सस्येनशुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुदधज्ञनिनशुभ्यति" इत्यादमनुः ॥ शरीरः 
शुदस्सकाशाद।रमान्तःकरणशुद्धिरवश्यंसर्वश्वम्पादनीयातस्यास्सरबा. 
क्ृषटखात्परब्रह्मप।प्त्येक साधनस्राच्च ॥ तोदं हर्तेनवा मज्जनं । 
कृप्यात्‌ ॥ पुनर्मकाखीन प्राणायामानङय्यात्‌ । श्राभ्यन्तर" 
| स्थवायुं नासिकापुटाभ्याम्भलेन वदिर्भिःसाग्ये यथाराकतिबहिरेव- 
ततभ्मयेत्‌ पुनःशमेश्शनेगरहीटा = िचित्तम्ररुध्यपुनसभव् 
यदिर्निस्सारयेदवरोधयेन्वैवं त्रिरारं न्यून चिन्यूनं य्था दनेनात्‌* 
(ममनसोः स्थिति सम्पादयेत्‌ प्रच्छदन विधाणाभ्यांबरा प्राणस्येति 
योगसूत्र प्रामार्यात्‌ ॥ वतो गायत्री मंत्रेण शिखाम्बदूष्वारतां 


` कुर्यात्‌ ॥ 
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अथाचमनं मंत्रः ॥ 
ध (4 
उ शननोदेशरी रमिष्टये श्यापोभवन्तुपीतये, शंयोरभि 


सेवन्तुनः”॥ रशनः। देवीः। मिष्य । श्रापः। भवन्तु। | 


पीतये । _ शंयोः। शभमिश्तवन्तु । नः । आपतुव्यप्ते। 
भस्मादधातोरपश्द्‌ः सिष्यति । दिुक्रीडागर्थः ` अपशन 
नियत सीलिगो नहुपवनान्तशच 1 देव्यश्चापः! सर्व्रकारक 
र देवरः ““द्भिष्टये, इष्टानन्द प्राप्रे 
«पीतये परारी न्दाषाप्रये न्त = ॥ 
न ८ पृणनन्दावोप्रये ना” श्रस्मभ्यं “शशं” कल्याणि 

वन्तु मावतु भवच्छतु । इतियावत्‌ता श्यापोदेव्यः 
२ । "नः" प््माकयुपरि “शंयोः शं ““अमिख्वन्तु" 
$्नस्य श्रमितः सवतो केत ॥ ` नेन मत्र 

व ८ एवभीश्वरं अनेन मंत्र 
भो्यित्वा त्रिराचमेत्‌ ॥ ह "न 


त अधन्दियस्पश मंत्राः ॥ 
ह १।१, वाच्‌ । ई भाणः, प्राणः। उ चलुध्ः। 
धरित # धतम्‌ 1 उानाभिः | उद्दयम्‌ | उोकिंटः ॥ 
इक वाट्या चशोगरलम्‌1 अंरतलफर धृष” 1 इति 
बर्‌ प्रायनयी स्पशंः। पफार्यः॥ 


अथेशग परार्थना पूर्वक आज्य 
ज आना पृक माज्लन म॑नराः १ 
स पुनातु शिरि! जें सुवः पुनातुनेत्रयोः । उषः 


अतिपः अमि पनाय 1 उजनः पुनातुनाभ्याम्‌ । 

ष पुनातुप [- 7 7 ‰ 

संतर स 1 „उ पत्यस्युनातु पुनरिशरसि । 

गायत्रीम॑त्ाे च । ओोमित्यस्य भूर्भुवस्सरिस्येता सांवा 
द्रष्थ्याः || 11 ५१. 4 क भ्योमदटान 

सब पूज्य अ मष्ट नोम 

र नच । सवएाजनकत्वा ; उनः 


९ 
. 
; 
९ 
- 


ध 
. 
। 
¶ 
) 
¶ 
र 
(. 
प्र 
५ 
त 
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नां सन्तापकारकस्वात्‌ स्वय॑ज्ञान स्वरूपत्वात्‌ । “यस्य ज्ञान 
मयन्तपः॥ इतिश्रुतेश्च । “तपः” इरः । अ्िनारि यस्यकद्‌॥- 
बिद्धिनाशो नभवेत्तत्‌सतयम्‌त्र"'इतीश्ररनाममि माज्जनंकुरयात्‌ ॥ 
अथ प्राणायाम मत्रः॥ 

। रभू: । अमुवः। जोखः। मदः । ञंजनः। उतपः। 
उप॒त्यम्‌ । इतिप्राणायाम संच्ः॥ 

अरथेश्चररस्य जगदुरखादन द्वारा स्तुतखवाधमपंन म्रः ॥ 

पापदूरी करणाथः॥ ` उं्तंच सस्यश्चाभिद्धात्तपशोध्य जायत 
ततोरा्यज्ञायतततः सथुद्रोश्चणवः्मुदर दंवा दधिसम्बत्सोे 
भरजायत । श्रहोरात्राणि विद्धद्धिशष्य मिपतोवशी सू्य्याचन्द् 
मसोवाता यथापूत्वंकर्पयत्‌ । दिवश्प्रथिवी्चान्तरिक्तमथो- 
खः ॥ ऋतम्‌ । च । सस्यभ्‌। च । रमि इद्धात । तपसः । 
 ्रधि। अजायत । ततः। रात्रि । ज्ञायत । ततः! समुद्रः । 
| भणवः। समुद्रात्‌ । अणंवात्‌ । अधि । सम्वत्सरः । अजायत । 
पहोरात्राणि । विद्धत्‌। विश्वस्य । भिपततः। वशी । सूर्या । 
चन्द्रमसो । धाता । यथापूर्वम्‌ । अकल्पयत्‌ । दिवम्‌ । च। 
ए्यिवों । च । अन्तरिति । अथो । खः। दधाति सकल जगत्‌ 
¶पयति वास “धाते” श्रो “वशी” वशांकतु" शीलमस्यसः `यथा 
प" यथातस्यसर्वज्ञ विज्ञाने जगद्रचन ज्ञानमासीन्‌ पूवकल्प 
ष्टौ रचन जगतो ययासीत्‌ पथेव ““सू्याचन््रमसी"" प्रस्यत्त 
रिपयौ सूयं चनद्रलोश्भौ “दिवम्‌” सर्वोत्तमं खगलोकं शरथिवीम्‌ 
त्यक्त विपयां अन्तरित दयोमध्यमाद्ाशं तत्रस्थाम्‌ लोकश्च 
“सेः मध्यस्य ‹ स्व गलोकं `“ अकल्पयत्‌" रचितवान्‌ । इर 
्रानस्या परिणामिखात्‌ पूरण॑सरादनन्तत्वा च सवदा सवद ररसत्‌- 
वातूतस्य बृद्धिक्तयौ व्यमिवारकदाचिन्नभव्रति अतत्र “यथा 
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[ २१६ ] 
पव॑ ्पयरितयक्तम्‌ ॥ सएव “वशी” इश्वरः विश्वस्य “मिषतः” | 
सज स्वभावेन ““चदोगत्राणिः रात्रि सस्यच विभागं यथा 
पूवं “विदधत्‌” बिधानं छृतवान्‌। तस्यधातुवशिनःपरमेश्वरय 
“अमात्‌” अभितः स्वेतः दीपान्‌ ज्ञानमयात्‌ “तपः अनन्त 
सामभ्यात्‌ ` ऋतम्‌ ' नाम यथार्थं खवं विदयाधिकरणं वेदृशाखम्‌ 
` सत्यम्‌” त्रिगुण प्रशस्यतमं मज्यक्तम्‌ । र्ूलस्य सूद्मघ्य 
जगतः कारणचा “ध्वजञायत” यथा पूर्वसुतूपन्नम्‌ । “ततः” 
तस्माद सामभ्वात्‌ । रात्रि" श्रन्धकार भूताया प्रलयानन्वर 
म्बवति स्‌। “ध्यायत, नामगरधा पूर्मुसपन्ना “तम आसीत 
मघागृढमभर ' इति भुतेः ॥ अग्रे सृष्टेःप्रा्तमोन्धकार एवाषीत्‌ 
ठन तमसा सक्तं जगदिदभुत्पततः प्राकगृढ़" गुप्तमदश्यमासीत्‌। 
शतः तस्मादव्रसामध्यात्‌ । प्रथिवीखोन्तारकषखश्च महान्समुद्र 
धमूद्राभ्यजायत” यथापूरवमृत्यन्नः । समुद्रादणंवात्‌ पश्चात्स 


"त्‌सरः कणाद्ि लक्तणः कालः "“श्रध्यलायत"” यथा पूवं 





मुपप: । यावज्जगत्तावत्सवं॑परमेन्वरस्य सामथ्यादिषोरपल 
मिरयवधाय्यम्‌ । पतरं स्वं नगदुतपादकास्स्यज्ादीशगादधोतषा ॥ 
व जनः सधातच्यम्‌। कव्‌ाचित्‌केनचित्‌ स्रल्पमपिः 

( कततभ्यमितीश्राकषस्तीति निश्चेतभ्यम्‌ . अनेनाधमपणं म 
श्यात्‌ । शन्नोदेवी रिति पुनराचमेध्‌ ॥ ततः सूर्यो 
व र चभ विचार पूर्विकाङ्गायत्री जपेत्‌ ॥ पुनः 
0 
व स गायत्रीमत्रेणाघत्रयं सूर्या 


ई अथ परिक्रमण मंत्राः ॥ 
| सगवेनमर < = ५ न 
). ॥111॥|<5|101 2118811 110. मिदाव्र<कष्ट/ 11 
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प्यैवते यस्मादुधिकन्वुल्यंवा कस्याप्येश्रय्यं नास्तीति। 
र मगस्तगेनभः” निरुपद्रवाय पापनाशकाय निष्पापायच ॥ 
ओं यमायनमः" सर्ेपाम्पापपुस्य कतद णां जीवानां पक्षपातं 
न्यायकारिणे उयचष्याक्रे प्रशास्त्रच । "उ सारस्वताय 
॥ „ श्रनन्तविद्या विज्ञानाय सर्व॑षि्योत्पाद्क्ायच । “ओं 
पषायनमः-कर्तम्ीयवरायोच्छृष्राय वरप्रदायच “आ वशि- 
~ |  श्रतिशयेन सवत्र वसवे सयवरासाय सवरा- 
द घनध्वरूप।यच । ““उोङ्कवेरायनमः'” ॥ स्वन्यापत्यासव्‌- 
च्छादकाय सर्वंधनाय सर्वथनप्दायच पर ब्रह्मणेनमः ॥ एते- 
भिः पूर्ोदिक क्रमेण परिक्रमां छवेन्सबण्यापिनं सव 
 प्राथयेत्‌ ॥ 
प्रथोपसान मंत्राः ॥ 
। ड मुद्यन्तमस्न स्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ ॥ देवन्देवत्रा 
स्येमगन्मज्योतिसन्तमम्‌ ॥ १॥ उद्‌ । वयम्‌ । तमघ्ः । 
- स्व, । पश्यन्त । उत्तरम्‌ । दषम. । दवत्रा । सूच्यम्‌ 
म । ज्योतिः । उत्तमम्‌ ॥ १ ॥ हे परमान्‌ " चूष्यम्‌ , 
तूमानमत्त्राम्‌ “पश्यन्त ` ्रत्तमाणास्सन्तो “वयम्‌ 
न्म ॥ अथात्‌ उत्‌ श्रद्धावन्तो भवन्तम्प्राप्र याम । ॥ 
भवन्तमूपर वन्तो वयमपि 
( मत्यन्तम्‌ प्रार्थयामहे । कथम्भूतं त्वाम्‌ ध 
शम्‌ “उत्तमम्‌” सर्वथोककष्टमू । देवत्रा सच दिव्य 
शबरसुपवृर्थयुष्यनन्त दिञ्य गाणयु्तम्‌ । “देवम्‌ ` धम्माल" 
ययुक्णणाम्भुक्तानांच ॒सर्बानन्दस्य दावार मोदयितारंव । 
पतरम्‌" जगत्‌ प्रलयान्ते पिनिस्य खरूपतवाद्विराजमानम्‌ । 
॥ न सबानन्दस्वरूपम्‌ “तुमसस्परि" प्मन्चानान्धकारात्‌ प्रयक 
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विज्ञनव्रन्तो । जनाः 









सद्यः प्ररोतुनः ॥ ` ॥ “ डो मुदुयं जातवेद सन्देवम्बहन्ति केतः 
दृशेविश्वाय सूयम्‌” ॥ २॥ उद्‌ । उ । त्यम्‌। जापवेदप। 
देवम वहन्ति केतवः । हरो । विश्वाय । सूर्यम “यम” इ 
ूर्वोतमदेवं “कतवः” फिरणाविविध जगतः प्रथक्‌ परथि 
नियामका ज्ञापका: प्रकाशका गुणाः “टरो विश्वाय, कष्‌ 
विश्वस्य दृशेनायवा । “सूर्य्यं” चराचरात्मानम्परमेश्स्‌। ड 
दन्ति उतषृषटतया प्रापयन्त, ज्ञापयन्ति, भ्रकाशयन्तिपै ॥ ५! | 
इति बिके विव्रिध नियमान्‌ धक्‌ २ षरा नासिका अपि ईशं 
त्यकत्वा नेव समथो भवन्ती रयभिभ्रायः. । कथम्भूतं 
जातवेदसम्‌ ' जाताऋषवेदाद्यश्चत्वारो वेदास्सर्वज्ञ इना 
सधनराल्ञ स्वापिकारकं यस्माजातानि प्रत्यरौ 
ूतन्ययंवाचान विनदति भाति = भाततोचिवा । २१ 
| जाव सकलं जतत जान तियः सजातवेदस्तं “जातवेदं पी 
स सलुप्यासतमवेकं भ्रातु युपासितु भिच्न्ति्थमिपायः ॥ २। 
खा विव्रनदेवाना मुद्गाद्नीकञ्चतत मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ॥ भष 
0 त ॥ {०॥ सूर्यं श्नाटमा जगत खत 
र चनम्‌ । द्वानाम्‌ । उदू । अगात्‌ । अनीकम्‌ । षड । १६ 
“~ वरणस्य । अग्नेः। श्ाप्रा्ावा परथित्री । भन्ति 
पुस्यः भात्माजगतः वस्थुपः ॥ च ॥ ३॥ सएव देवस्सु्वः अण 
व चष शरस्य अति = स्रमायोवत्याि 
व अन्तरिचव्च तदादि सर्व॑जगद्रवयित्वा 4 
~, छारवन्सन्‌रक्तति एयपवै तेषाम्‌ प्रकाश कला दवान ; 4 


क प्रकाशको ज्ञानमयो विन्ञापक्श्च, प्मतथ्व भित्र. ` 


वरणएस्यवरेषु भटे मुष व्तभानस ५१ 
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भूतम्‌ भवन्तम्‌ प्ा्तम्बयं नित्यम्‌ प्रार्थयामहे । भवान्‌ ख इष । 


0 








॥ 
4 
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+| विज्ञानादि विद्यावतो विदुपः भ्राजमानस्यापि चन्ञुः सवं- 
द स्विद्योपदेठा प्रकौशक्् देयानाम्‌ दिव्य गुणत्रताम्‌ हृद्य 
। ्ात्‌। उर्छष्टतग्रा प्राप्रोसि प्रकाशकोा, तदेव ब्रह्मचित्रम्‌ 
4 श्राश्चर्योस्यवक्ता शज्ञोस्य लड बा । ` आश्चर्यस्य 
( ति कुशनानुशिष्टः इतिश्तेः ॥ अद्भुत स्वरपत्वाद्‌ ब्रह्मणः ॥ 
धु ¦ ब्रहमसर्वेपाच्चास्मा कं अनीकम्‌ स्वंदुःखनाशा्थं काम कोधादि 
हबु प्रिनाशार्थं बलमस्ति तद्धिष्टाय मरुप्याणां सव॑शुखकरं शरण 
स्तवेति वेध्यम्‌ ॥ ३॥ उां तणनलुदंबहितम्पुरसताग्छुक्रमु बरत्‌ 
शप्दः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरद्‌: शतम्‌ 
ताम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः 
त ॥ ॥ चज्ञुः देवहितम्‌ । पुरस्तात्‌ । शुकरम्‌। उचरत्‌। 
| म। शरदः । शतम्‌ । जीधेम । शरदः । शतम्‌ । रणुत्राम । 
षः । शतम्‌ । प्र। व्रवाम। शरद्ः। रतम्‌। 
| दीनः | श्याम | शर्दुः। शतमृ। भूयः। | 
। ॥ । शतात्‌ ॥ ४ ॥ तदूपहमचलुः खक्‌ देवेभ्यो हितम्‌ देव- 
दिव्य गुणवताम्‌ धर्भातमनाम्‌ विदुषाम्‌ स्रसवकाना श्च 
दारि" पुरस्तात्‌ पूरं सृष्टेः भाक्‌. सिदर्‌ स्वरूपात. 
भापीत्‌ नान्यत्‌ शुक्रम्‌ सवं ज गत्कतू शुद्धश्च तदरवालि उयन्‌ 
॥ सर्व्रव्या्नम्‌ रिज्ञन स्वरूपं तदेयदानीमस्स्यत्र ॥ उद्‌ 
भवात्‌ उद्धं सवं सामरे तदरवस्थास्यति नान्यत्‌ । तदह रात 
दः शतं वपाणि ° पश्येम ` तस्यैवपरत्नणं कु्याम । तथा 77 
१ शतं शरदोज्ीयेम ॥ प्राणथाप्णं कुष्याम्‌। तथा दत 
षदः तस्यगुणाः रद्धाविश्वासन्गोवयम्‌ 9 । तथाच 
\ › ब्रह्मतदूगुणांश्च ्रत्रबाम नामान्धेभ्यो क, नित्य 
रोम शतं शरद्‌: एव्र तद्ुणसनेनतद्विवसन तत्या 
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च शतं शरदः शतवपं पर्य॑तमदीनाःप्यामभूयाःस्म । दमि 
कस्यापि समीपे दीनता कतेच्या नमवेन्ञो दारिययघ्व सर्वदा स 
तदृन्रह्मकपया स्वतंभ्रावयम्‌भूयाःस्म । तथातस्येवानुप्रदेरपृय 
शतारधरदः शतादर्पभ्योप्य धिकं ययम्‌ पश्येम, जीवेम, शुयर्‌ 
भत्रवाम, अदीनाः्यामचेत्यन्वयः । श्रत्यन्तक्कपालु्पतेभरसत 
कत्वान्यमूनोपासीरजञोयाचेरन्‌ इस्यभिभायः योन्यदेममुपास 
पञुरव “देवाना” मितिशुतेः ॥ ४ ॥ कृतांजलि 
श्वरम्‌ सवकोमसिध्य्थे संप्रीत्या प्रार्थयेत्‌ ॥ 
भ्रथपमप्पेणम्‌ ॥ 


„ षे इश्वर द्यानिपे भवल्छृपयानेन जपादिकर्मणा 1 
थकोममोक्तणान्नः सयः सिद्धिमृयात्‌ ॥ ततश्व नमु 


मुकराममोहर्भोस्त्वाममिवाद्ये ` । शआअसुकवम्मोहम्भोर 
| 4 1 अमुक्रुप्ोदंमोस््वामभिवाद्ये । इत्यम 
च्मथप्राथनासंत्रः 


। र सूर्यश्चमामन्युश्चमन्युपतयश्च मन्युकतंभ्यः पेषे 
रदन्ताम्‌ । यदर्था पापमकर्मम्मनस। वाचाहस्ताम्यामषट 
स्यासुद्रणशिदना ॥ रात्रिलदषलुम्भतुयत्किश्िद रितम्मगिः 
महन्मामश्ूतयोना सूर्येज्योचिपि जुहोमि खवाद। ॥ सूरयः। च । ५ 
मन्युः । च । मन्धुपतयः च । मन्युङतेभ्यः । पापेभ्यः । रद 
यत्‌ । राया । पापम्‌ । शकारम्‌ । मनसा । वार 

^ र्याम्‌ । पटुम्याम्‌ । उद्रेण । ` शिशा । रारि । म्‌ 
अवहुम्पतुयन्‌ । किञ्चिद्‌ । दुरितम्‌ । मयि । द्‌ 


अहम्‌ 1 माप | < 
ञ्मतय छ ऊ न) 1 
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मि । स्वादा । सूयः “चराचरासरेश्वरः,, मन्युः “दुटान्मनुः 
प्यानप्रतिकोष “कुत, मन्युपतय ॥ इश्वरदत्ताविज्ञानशान्त्या- 
दयोगुणाः,° 1 मन्युङतेभ्यः। “करोधकृतेम्यः । पपेभ्यः 
सूयेश्च मन्यु मन्धुपचयश्च सर्वे मामांरकतन्ताम्‌ ` यतूकपया- 
करथादिकृतेम्यः पापेभ्यो निग्त्त शन्तु ॥ कदाचित्‌, 
पापकरणे मम॒ रुचिरेवनस्यात्‌ ॥ तत्‌ छरपया तदुषासनेनच 
वयम्पुख्यात्मानोभूयाः स्म॒ शप्र ब।पिद्धवयम्‌ पापं . नेव . 
करिष्याम । इरथसिप्रायः । “यत्तुरात्यारात्री, अज्ञानात्‌ 
मनप्ता,+ वाचा, हस्ताभ्याम्‌, पटूभ्याम्‌, उदरेण, शिभा 
िगेन्दरियेण, प।पमकाषम्‌ कृतवानहम्‌, रात्रिः सवस्यादाता 
धारक श्मानन्द्‌ प्रद्श्चेश्वर ततूपापम्‌ कपया भवन्‌ 
्रवलुम्पतुः' दूरी करोतु, नाशयतुकमताम्‌ । यर्हिचिन्‌ “ माक । 
नात्‌ दुरितम्‌ , दुष्टम्‌ , अरनाथवि्ा रूपान्धकार भूतम्‌ श्ल्वि- 
पमस्ति मयिषर्त॑तेतदिद्मपि भवानूकरपया “भवल्ठम्पनु ' यय 
जगति मम समीपे च पदार्थाम्सन्ति तेते सर्वेमवद्रचिता भवन 
| पतिक अतोवय्म मयते पन्दातुः समथौः कित कोऽपि पदार्था- 
। स्माकं नासत्येव मन्त एव न सर्वे पदार्थाः संसीति निभ्रयः॥ 
| परंतु भवद्रचिता श्रात्मानो बयं विद्यामहे । तस्मादुदस्वात्मात्मान 
[| 
| 





असतयोनौ अयतस्य मोच्य ऋरणमूतेयम्‌ प्राप्यपुनजजन्भमरणो 


फदाचिन्नेव मवतः ज्योतिपि खय्र्मरे अविद्यान्धकोर नाशे 
स्वयि सिद्ानन्द्‌ स्वरूपे जुदामि ददामि सवद स्वात्मानं 
| करोमि निशचयेनेत्यभिप्रायः “लाहा स्वकीय श्नात्मा यत 
५.9 सत्य माह । श्रन्तस्यामीयरिमिनङमंणि ्नुमतिन्ददातीतितःस- 

त्यमेव वक्तव्यम्‌ कर्तव्यश्च । यद्वाखावाक. अन्तस्य न्थनुकरूत- 
तयायद्ा्टतत्करतम्यम्‌ वक्तत्यघ्न स्ययमयः स्वादाशबदृस्वायमय 
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उक्तः शतपथ तब्राह्मणे । हे जगदीश्वर दे सर्वान्तस्याभिन्‌ 
अज्ञानादि प्रमादाद्ययतूपापं येन॒ येनांगेनकृतस्मयातन्तसधवं 
विज्ञानादिदानिनकृपयालमखर वद चितकेनचित्पापंसवल्पमपि. 
नेवकतंब्यमित्यभिप्रायः ॥ 


सथ रुरुमत्रः ॥ 
डा भूमुवः स्मः ततसवितुरेर्यम्भगे शिवस्य धीमहि धियोयोनः 
पबोद्यात्‌॥ शम्य स्वरश्छिस्य गायत्री मंत्रस्यसंतपेणारथं 
उच्यते ॥ श्य, उ, मू. एतत्‌ अयम्मिलिलरा नबो" 
इत्यस्रम्भवति । . एतच सरवोत्तमम्परब्रमणो नामास्ति एतेनै$नैव- 
नाज्ञापरमेश्वरस्यानेकानिनामान्यागच्छन्तोति विज्ञयम्‌॥ तद्यथा 
अकारण विराडम्न विश्वःदौनिनामान्यागच्छन्तीति बेदयानि। 
तद्यच्च, धित्रिधं चराचर जगद्राज्ञयते म्रकाशयते सविराट \ 
वि । भ्रच्वपेः अच्यते, गम्यते, भराप्यते, सतूक्रियते 
| मिः परमेश्वरः ॥ विष्टानि 
व 
उकारेण हिर - धः । पदादा अकाराद्िन्ञयाः ॥ 

“ वगम, वायु, तै्सादीनि नामानीश्वरस्यायान्ति, 
तेजांतिग्भे ८ म १ ४ द 
व भातिधारथल्यनन्त॒वलतवात्‌ सवं 
सखप्रफाशसात्तजस १ एत नान्यः सूस्यादीनाम्‌प्रकाशकत्वात्‌ खयम्‌ 
मकफारेोशवादि्य भ्र न एतदाचथां उकारा्िज्ञाचय्यः॥ 
स ज्ञादीनि नामानि बोध्यानि। तथथाष्टेऽ 

भान्‌ न्यायकारीश्ररः भविनाशित्वानित्यानंदख ५ 
|| 
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ह्पत्वादादित्यः परमात्मा । प्रजानाति सकलं जगत्‌ प्रकृषशासौ- 
ज्ञश्च विज्ञानस्वष्पस्वासाज्ञः प्रज्ञएव प्राञ्चः। एतथर्था मकारन्नि- 
श्चेतव्या ध्यायाश्चेति प्रणवाथैः संत्तपतः॥ . 
प्रथ महदाग्याहव्यथीः संकतेपतः ॥ 
| भूरितिप्राणः, अुबरित्यपानः, स्वरितिच्यानः। इरितेततिरी- 
योपनिपद्धचनप्‌ ॥ प्राणति जीवयति सवोन्‌ प्राणिनरससउभ्रणस्य 
प्रणः प्राणः प्राणादपिगप्रियखशूपो वासचेश्वरएव । श्रपानयति 
दूरीकरोति स्वदुःखं युशुच्छणां युक्तानां खसेवानां धम्मोत्मनां 
यस्सोपानो द्याल्युरीश्वरः। व्यानयति चेष्टयति प्राणादि सकलं 
जगद्भिव्याप्य स ॒व्यानस्सरवाधि्ानं इद्र एवदाथथा 
महाग्याह्तीनां ज्ञातव्याः ॥ तत्‌ , सवितुः, वरेण्यम्‌ , भगः, 
¦ देवस्य, धीमदि, धियः, यः, नः, प्रचोदयात्‌ ॥ सुनोति, सुति 
 सूतेवोस्पादयति सृजति, सकलं जगत्‌ स ॒खवंपितासर्वशररः॥ 
स सवितापरमात्मायरंयतमहेति शष्ठ यतखरूपं ॒तद्रण्यम्‌ 
निरुपद्रवं निष्पापं निरीणं शुद्धसकलदोपरदितं पकम्‌ परमाय सवरप 
विन्ञानखरूपं यत्तद्धरगः । द्यति, प्रकाशयति, मोदयति, 
खल्वानंदयति, स्वं विश्व सदेवः तस्यदेवस्य धीमहि तस्यधारण 
विज्ञानाद्वि बलेमेववयम्‌ पुष्टामवेम । "धियो धरणावत्यो- 
बुद्धयः “य, परमेश्वरः “नः , अस्माकम्‌ “प्रचोदयात्‌. भररयेत्‌ । 
हे स , हे नित्यशुद्धभुद्ध॒सुकतलभाव, दै भज. 
ह 1 , दहे करणामूतमा 
रिधे ““सवितु" दबस्यतवयद्वरेस्यम्भगंसतद्यं °भधी महि" 
 कस्मैप्रयोजनाय “यः सविता देवः परमररः सः भ- 
| वानूलोऽस्माकंधियोबुदधीः प्रचोदयात्‌ ॥ ब्रह्मचयं विद्याविज्ञानसदम 





जितेन्द्रिय परशक्षानंदप्रापिमतीः शख्पा कटाचेण परमरवरः 
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सखशक्त्याकप्योदृस्मेभरयोजनाय तत्परमात्मम्व्रूपंवयंधीमहाति- 
संसेपतोगायञ्यथीविज्ञयः ॥ पएवंभरातस्सायंद्योरसन्ध्ययोरेकान्त- 
दैशंगस्ाशान्तोभूत्वा यतात्मा सन्‌ परमेश्वरं प्रतिदिनम्‌ ध्यायेत्‌ ॥ 

इति प्रातस्सायं संध्योपासनचिधिस्समाप्ता ॥ 
अथ सायसंग्येश्वरप्रार्थन'यामयमेकोसंत्रोभिन्नोस्ति। 

. शरोम्‌ शअग्निश्चमा मन्युश्च  मन्युपतयश्चमन्युकृतेभ्यः ` 
पापेभ्योरन्तन्ताम्‌। यदृहनापापमकार्पमनसावाचाहस्ताभ्याम्पद्‌- |. 
भ्यासुद्रेणशिभा ॥ अदसदवलुम्पतुयत्किश्चिद्‌ इुरितम्भयि। |¦ 
इवमहम्माद्तयोनौ सत्ये ज्योतिपि जुहोमि सखाहा ॥ अग्निः। |: 
च। मा। मन्युः 1 च । मन्युपतयः । च । मन्युकृतेभ्यः ; 
पपिभ्यः । रहन्ताम्‌, । यत्‌ 1 अहा । पापम्‌ । अकार्षम्‌ । || 
मनसा । चाचा । दस्ताभ्याम्‌ । पदटुभ्याम्‌ । उवरेण 1 शिशा । 
अदः । तत्‌। भरग्रलुन्पतु। यत्‌। [िच्ित्‌। दुरितम्‌ । 
मयि । इद्म्‌ पहम्‌ । माप अ्रमृतयोनौ । सत्ये । ज्योपिषि। 
जदोमि स्वाहा ॥ श्रन् गतिपूजनयोः । गि गत्यर्थः अग्रो 
१ पदन्णामप्रापण इत्यादिभ्यो धातुभ्यः श्भ्निशब्दस्िथ्यति | 
-पमानद्मसं अगान्‌ गुणव नयतिश्रापयति सोथम्निः परमेश्वरः 
मन्यत्थः आग्मरयदटव्यः ॥ “यद्न्दा" द्विवसे “अहः ` 
अ १ ्दमल्यवाध्ये अन्यरपवं ५ सूध्येधः | 
न्याव च छयम्‌ . ॥ सायसण्यायामिमर॑विदाया 

ध्यावदिन्चयंकच्चव्यंयेति । 

,  अथाभनिेतरिविधिलिर्यते सं्ेपतः ॥ 
उ भूसपरयेप्ाणायस्ाहा, ोम्मुववायवेऽपानायश्वादा, गं 


स्वरादित्याय श्याना 
लः यख्वाहा, डां भूभषः सखरमिवाय्वादि 


शा, । ओमापोऽयो वीरू 
). 1\/(111(॥<511॥ ©118\/811 \/818/1859। (0116100. 14160 0 € 
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प 
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[ २२५ ] 


मूमः खरा, उांसथवैपूः खडा ॥ श्राप्रौयावदिच्े- 
चवद्‌गायवरी मत्रेणश्नादातिन ोभङुय्यात्‌ प्र तस्सायंखन्भ्यो- 
परसनकरणानान्तरम्‌ ॥ एतानिमर्वाणीश्वरनामान्येववेयानि । 
एतेवमथागायत्याद्रषटव्याः ॥ श्ग्नयेपरमेशधवराय तदर्थो, 
हवनंक्रियतेयरिमन्‌कन्मणि तदश्निशोत्रम्‌ ॥ इशधराज्ञापालनार्थ- 
वा सुगन्धि, पुष्टि, मिष्ट, रोगनाशङ, बुद्धिषृदधकरेग्‌- 
एयुक्ानान्दरव्याणां दोमन वायुदष्टि जलयोः शुद्धयप्रथ्वीस्थ ; 
पारथानाम्‌ स्ेपांशुदधवायुजलयोगा दत्यन्तोत्तमम्‌ तया 
मरता सर्वेपां जीवानां तदुपचारतयात्यन्तयुललामो भवतो 
भ्ररस्तदुपरिप्रतन्नश्चेतव्यतदायर्थमम्निदत्रकरणम्‌ ॥ इति संसेप- 
भिहो्रविधिस्मसमाप्ता ॥ 


अथ तपंणवधिधिलिंख्यते ॥ 
। ` वप्यन्तितप्पेयंत्यनेन शिष्वन्धम्मोस्मानो दिव्यगुएवतो ज्ञा 
तपणम्‌ ॥ 


| क त क 


अथ देवतपंणम्‌ ॥ 
ओं ब्रह्मोदुयो देवास्तप्यन्ताम्‌ ॥ १ ॥ शं ब्रह्मादि देव- 
 ¶एल्न्यतृप्यन्ताम्‌ ॥ १ ॥ उां बरह्म दिदृषसुतास्तुप्यन्वाम्‌ ॥ १ ॥ 
ओं ्रह्ादि देश्रगणासतप्यन्ताम्‌ ॥ चुर्वेदविद्भ्यः द्यगुणवद्‌- 
भ्यः तनूखीभ्यस्तारशीम्यसतततत्‌सुतेभ्यस्तेभ्यः तत्तच्छिष्ेभ्यो- 
गणेभ्यश्च भरे्ठाः पदाथादेयाः सर्वैरिति ॥ इदशाजनाः देवामवन्ति 
इति वेशम्‌ ॥ 





अथर्पितप्पंणम्‌ ॥ | 
ओम्मरीच्याद्य ऋपयस्तृ्यन्ताम्‌ ॥ २॥ शोम्मरीव्यायृपि 
पल्यलतृपयन्ताम्‌ ॥ २॥ घोमरीच्याचृषि युतासृष्यन्वाम्‌ ॥ २॥ 


-9. ॥/॥(1111|<511(1 ©118\//80 \/2/8/183। (01661100. 14111260 0 6681 


[ २९६ |] 


दामरीस्यायूपिगणसतृष्यन्ताम्‌ २॥ वेदादििवियाध्यापदालद्विा ` 
ध्येतारश्चपयो वेधाः ॥ 


अथ .पितृतपंणम्‌ ॥ 


खा सोमसद्‌भपितरस्तप्यन्ताम्‌ ॥ ३॥ सोमे ईश्वरे सोमयागे 

वासन्ति सोमगाणश्च जनेाहाः॥ शमम्‌ अमनिषवाचाः | 
पिर्तृप्न्ताम्‌ ॥ ३ ॥ चप्निरीश्वरः सुष्टुतया चातो गृहीतोयसतः 
4 अभिष्वा्तः । यद्वा्मेगुणन्ञानारपदा्थं विद्य परथ ज 
भवानत्र, रवनादिकाुष्टुतया श्यात्तागृदीवायैस्तेभमि 
प्वा्ताः॥ भोम्‌ विपदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ॥ ३॥ वर्िपिसर्भै 
त चमपुगुणेपुव। सोदन्तितेवर्हिपदः॥ श्राम्‌ 
व ॥ २ ॥ यज्ञ नोत्तमोपधिरसम्पिषन्विः 
विदुष यज्ञ ५ ओमदविव्मुजः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ॥ ॥ 
| ९ वि न शोधितं वृष्टिजलापिकं मोक्तुम्भोजयितरीर 
आज्यं ॥ ` अ= ~ ¬ म्‌. ध्ाज्यपाः पितरस्तृपयन्ताम्‌ ॥ ३। 

रहन पाय तेपयोदतवथादा जय विज्ञानं शि 

ओगूयुदािनपित रतयन्ति विज्ञ नयेिदधंसस्ते आज्यपाः ॥ । 

देशस्य य र्वत्यन्वाम्‌, ॥ ३ ॥ शोभनः इईरवियोप" 
सरला कर्णस्य मरदण॒स्य कालोयेपान्ते कालिनः ॥ यद्रा 
नमापृत्या सुखल्पाः देव कालं १ | 

भोमूयमादिभ्योन सद्व फालो येषान्ते सुकालिनः। | 

व्यवसाकतीरोव ति ॥ ३ ॥ पत्तपातं विहाय । 
यामि सुष्टुतया भरषठन्विदुपो धर ° सखधायिभ्यःस्धानमः पित्द सप 

१ ध सा | 

दा व्यापकाये ब भ 

). ॥/॥८1111॥९5111 6 तव सवन वसम 2ोएीिवादवश्छ. 0 


यिभ्यः सखधानमः पिवामहांस्तपयामि ॥३॥ सद्र भ्यः प्तपातरहिते- 
\ म्यदु्टानूरोदयदूभ्यः रद्रायेश्वरायवाहोप्पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः 

सखधानमः प्रपितामदहांस्तपयामि ॥ ३॥ शआाद्रित्यवदुत्तमान्‌गुणन्‌- 
प्रकाशकेभ्यः विषदूभ्यः श्रादिस्यविनाशिनदेशरायवा ॥ श्राम्‌ 
मात्रं खधानमोमातरन्तपैयामि ॥ ३ ॥ ओं पितामष्यं खधानमः 
पित्तामहीस्तपंयामि ॥ ३॥ डो प्रपिनामह्य स्वधानमः प्रपिता- 
महीस्तप्पेयामि ॥ ३॥ पित्रादिसदरशीभ्यस्ततस्ीम्यः॥। उं 
सत्पल्न्येस्वधानमस्तत्पत्नींस्रप्पयामि ॥ ३ ॥ प्रीत्यासत्ारार्था- 
यमारम्भः ॥ ३ ॥ डो सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगोत्रांसतप्पयामि ॥३॥ 
स्वसमीप प्राप्तेभ्यः पुत्रादिभ्यः ॥ ३ ॥ डमाचाय्यादिभ्यः 
सम्बन्धिभ्यस्सखरधानमः भ्ाचा्यादीरक्स्रन्धिनस्तप्ययाभि ॥ ६ ॥ 
गवादि सख्यन्तेभ्यः ॥ पतेपांसोमसदादीनां शद्धयात्पणंकास्यं 
बि्यमानानाम्‌ ॥ श्रद्धयायच्कियते तत्शराद्म्‌ तृष्त्यथं यत्कि 
यते तत्प्पण१ “वसुबदृन्ति यैपित्दन्‌ रुराश्च. पिताम- 
हान्‌ ॥ प्रपितामहां्वादिस्यान्‌ भुतिरेपासनातनी" यश्चतुविश- 
तति वपं पय्येन्तम्‌ ्र्ठवर्य्यं करतन्ते असवः पिवबत्सत्कत- 
व्याः | भश्चतुश्स्वारिशादर्षं॒पयर्यतम्तरचनय्यं छृतन्वे ग्द 
पित्त मदवर्सत्करतय्याः पितरपेचतयाधिकं भिदयावल्वात्‌ ॥ र 
एवत्वारिशषटपपरयतंजितेन्दरियये रविंयाध्ययनारथतरकषचस्य नत छृतं 
ते आ्च!दिस्याः ॥ प्रपितामहृश्स्तस्कततव्याः ॥ पितुपितामहादीनां 
मकःशात्पूणौबिदया बत्वरातधर्वेभ्योधिक स्दररः कन्तच्यः श 
्भ्रमाणभूता पुरुपोधाच यज्ञ इत्यादि भृतयः प्रतिपादिताः 
छन्दोग्योपनिपद्द्म्याः ॥ शनेधनाः श|चपराः सवततर 
हमचारिणः ॥ न्यस्तशख;महमभागाः तिरः पूतरद््रताः ॥ शरकरः 


| ध न्वदनतयतानयुातनान्‌ ` लोकस्याप्यायने वु्छान्‌ 
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भ्राद्देवान्दिजोत्तमान्‌ ॥ इति मनुस्पतेस्तीय।ध्यायसौशोकौ. 
स्तः ॥ अनेनप्रमाणेन युक्तयाचविथामानान्बिदुपः शरद्य 
सत्कारेण तघरान्छुयादित्यिभ्रायः राद्धपरेथानष्विजोत्मानिलुच- 
त्वात्‌ ॥ अज्ञोभवतिवेवालः पिता भ्रति मंत्रद्‌ः.॥ अहि 
वालमिस्याह्ुः पितेत्येवंतुमंअ्द्म्‌ ॥ इत्यादिक मनुस्शते्विवीय- 
प्यायजक्तप्‌ ॥ येज्ञानिनो मनुष्यास्ते पिदृधरसत्कर्तव्याः ॥ 
कस्मादञ्ज्ञानशून्यम्मनुष्यं वालमित्याह ज्ञानिनंपितरल्न- 
रा ॥ सजनः पिताश्चवियायाःपरम्परारन्तारयलि" 
पाद्ान्दोग्योपनिपदादिभुतिभ्यः ॥ इतित्पणाभिाय उच्छः 
९९पतः ॥ देवतपरणे दविजनेशेक्मैएकेका ललिरुपवीतिनेरैके 
व 9 8 ्वद्रावंजलीकःरुटस्थेनयज्ञोपत्रीतेन ` 
{ एवमवरचापसञ्ेनवन्रीं सीनंजलीन्दयासिपृभ्यः 
पूर्ोचरदरतिणाद्िकेनकरमेरोति ॥ इति तपेणविधिः समाप्ता ॥ 


| रयै अथ वलिवेश्यदेवविधिर्सिख्यते ॥ 
कुनयगरौदे (4 सिद्धस्य गृह म्नो विधिपूर्वकम ॥ भाभ्यः 
1 ्ाद्मणोदो पमन्धहम्‌ ॥ १ ॥ यदृन्नं पकम्भोः 
देवजनाः न वलिपेर्यदेवकमे कायम्‌ ॥ ओं पुनन 
वेः पुनीहि पिव " पुनम विना मूलानि 
पुनन्तु । मना 1. धयः ९ ॥ वसत्‌ । मा। 
11 । पुन्नवु । विश्वाभूतानि जातवदः 
पुनीहि सर्वथा श॒ ॥ देजातवेद्ः परमेश्वर मा मध 
अघठज्ञानित्तेपि वि त ऊरु भषदुत्पादितादरे्जना विद्व 
कषान विद्यादानेनमाम्‌ दुनन्तु पति 
न्तु पितरा भभ नेन॒भव्रद्िपय ध्यानेन वा नोदयः | 
. [\/1111८4॥<5111 2118\/20 एवात नितन्छशिुू© | 
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| रानि भूतानि पुनन्तु पवित्राणि युखानन्दयुक्तानि भवन्तु ॥ 
। ॥ ओेमग्येस्ाहा । श्म्नयर्थउक्तः । शां सोमायस्वराहा । सवा 
नन्द्‌ प्रदाय सर्वं जगदुत्पादकायच । डं मभ्रीपोमाभ्यां स्त्या । 
| ्रणापानाभ्या मनयोर्थो गायत्री मन्त्राथं उक्तः । डं विश्वेभ्यो 
षभ्यः स्वाष्टा । विश्वस्येभ्यो विश्वमकाशकेभ्य इश्वर 
गुणेभ्यः धिद्धद्‌म्योवा । ॐधन्धन्तग्येस्वाहा । उवंरोग विनाश- 
द्वेशवराय । गों कु स्वाहया । ्मावध्यष्प्रतिपादितायेचित्‌ 
शक्तये । ऽं मनुम्यस्वाहा । विद्यापठनानन्तरं मतिमननत्तानं 
यस्याश्चेतिषखः साचितिशक्तिरनुमतिः । ॐं प्रज्ापतयेश््ाश । 
सवेजगतृस्वामी रक्तक ईश्वरः । शां सदथावा प्रथिकरीभ्यां स्वाहा । 
$शररेणसहोत्पादिताम्यां यद्भप्रधुविस्तारे स्वेरिमन्‌ जगति नितृतो 
ध्याप्कः। दयौः सर्व जगत्‌प्रकाशक' सुखसूपो रोते । 
ं खि्श्तेख्वाहा । सुष्टुशोभनमिष्टं सुखंकरोतिगस्छषशवर. । 
एतम होमि छटाग्नेः सजजलेन हस्तेन परिकरं र्यात्‌ ॥ 


† । । 1 ।/ 


द्मथ बलिप्रदानम्‌ ॥ 


चष, ९, ०२ 

डां सानुगायन्द्रायनमः । पूवश्यान्दिशि । नित्वगणणचद्‌ 
दत्तमानः परयैशर्यत्रारीश्चसेरत्र गृयते। रो सायुगाययमाय नम । 
देङिणस्यांदिशि । प .पातरदितोन्या प्रकारिता दिशुगणयुक्तः परमा 
त्माघ््रे्ः । ॐ सानुगाय बदणायनमः । पश्चिमायान्दिशि । 
विथायुत्तमगुणनि शिष्टम्सर््रचिमः परमेशचरोत्रगृदीव्व्यः । उ 
सानुगायसोभाय नमः। उत्तरस्यादिशि । अस्यायं उक्तः! ञी 
मरुदृभ्योनमः। द्वारि । मरतः प्राणाः इश्व राधारण सकलं रश्व 
| | न्थारयन्ति चेष्टयन्ति च `सः पराणस्य प्राणः" इति कंनोपनिपदु 


॥्वखद्यकव्दडय्य)  ----------~ ` == 
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नमः। खप्यु बायव्यांदिशि । अस्यार्थः शन्नोदेवीरित्यत्रोक्त। 
खं वनस्पतिभ्योनमः। सुसलोनूखले श गनेययां दिशि । बनाना 
सर्यंलोकानां पतय ईश्वरो बहुवचनमत्राद्रार्थम्‌ । ठो भि्ेनमः। 
एेशान्यान्दशि । श्रीयते सज्यते स्व 'ज्जनेस्स। श्री रीश्वरसपव 
सुखशोभावतात्‌ । ओं भद्रकाल्येनमः । नेश्त्यादिशि। शं ; 
कल्याणं सुखं कलयतु शीलमस्याः सा भद्र्लीश्चरः । शं ऋ 
पतय नमः बरह्मणस्सवंशाखविद्यायुक्तस्य वेदस्य पततियोश्वरः 13 
बास्ुपतयेनमः । वान्तुमध्ये । वसन्तिसर्वाणि भूतानि त्राताः 
छशतर्पतिरीश्वरः। गं विश्वेभयोदेषेभ्यो नमः। चअस्यारथञछः। 
3 रिवाचरेभ्योमूतेभ्योनमः । शं नक्तश्चारिभ्योभूतेर्णे न | 
आकारा । दिवसयानि भूतानि विचरन्तिरात्रीचतानिबिनरा | 
$ तन्हा रिरेधोन्तु नएतदर्थायमारम्भ ईश्वर छप | 
भवेन्नः । उ सवात्मभूतयेनपः। प्षरबास्तुनि सर्वेशां जीवां । 
) भूतिभवनं सलश्रोनान्यः। श्रपच्यम्‌ ॥ पितृभ्यः खधायिखः | 
सनम: ॥ इतिनिरयधरद्धम्‌ ॥ भस्यार्थं उक्तः पितृतपंो नम 
इत्यस्य निरभिमानयोननार्थः परस्योत्त्ृध्ता मान्यज्ञापन 
आारस्मः ॥ सव्यम्‌ ॥ शुनाश्चं पतितानाच्च श्वपचां पापरोगिणाम्‌, ` 
साना कृमीांच रनक निवपेदुषरि ॥ अनेनपडुमागन्पूः 
१ । पव यः स मूत.नि ब्राहमणो नित्यमर्चति । सर (॥ 
? स्थानं तजामूर्भिपध्ुना ॥ एवं सर्य भूतानाम षव 
सत्पार्‌ कगेति यम्सपथर्जं 4 च 

सपथजु ना सरलेन मार्गेण परम्‌ श्ृष्ः 


सरूपं खानं प्राप्रोत्यमिभ्रायः ॥ १ देव व 
च | १॥ इति वशिवैश्य दव 


< ट ॥ चव्राहमनुः ए 
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द्विधिवदून्रह्मचारिणे । १॥ ग्ृहश्यः एवं अमुना प्रकरेण 
बलिवेश्धदेवं कमं छता अतिथि पूर्वं प्रथमं विधिषस्सल्छरत्य 
भोज्ञयेत्‌ ॥ तथवव्रह्मचारिणेविधार्थिने भित्तं मरदीतुमागताय 
सृत्य प्रत्याज्नन्द्द्यात्‌ ॥ १ ॥ यस्पुर्यण़लम।प्रोति गान्द्‌- 
स्रातिधिवदशुयोः ॥ तत्पुस्यफलमाश्रोति भिन्ञादत्वाद्धिजोगृही ॥ 
२॥ यादशस्सत्छारो गुरोः करव्यस्तादृशणएथातिथेश्च ॥ चतिथेस्से- 
वयातस्यसंगेनच शारु्रदज्ञान प्राप्निभेवति प्रभोत्तर कर्णे 
नातोतिथसेवा स्यः कार्येति ॥ २ ॥ भित्तावाप्युदृपात्रं वा 
सक्कृत्य विधि पूवम्‌ ॥ वेदृतस्वाथेविदुपे त्राकमणायोपपादयेन्‌ 
॥ ३ ॥ ईदग्लक्तणोऽतिथिग्ीदयो वेदतस्राथ॒विद्धान्‌ अयात्‌ 
बेदशाञ्ञवित्‌ येदस्ययस्तस्वाथं देश्चरयोधस्तमपियथा वद्यो जा- 
नाति धर्मौत्मासन्‌ तस्मे ब्रहमविदेसत्छृस्यविधिपू्वकं भिहताम्भो- 
जनाथंमन्नं उदपात्रं जलपात्र मन्यद्रल्नादिकं वा गृहस्थाद्‌- 
यादेव ॥ ३ ॥ नश्यन्ति हव्य कव्यानि नराणामविजानताम्‌ ॥ 
अस्मिमूतेपू विप्रयुमोदादततानिदरादभिः ॥ ४ ॥ दातृमिग दस्य 
मस्मीमूतेपुबिाविज्ञानशन्येषु धममालुष्ठानरदितेषु भ्रमारिप्वति- 
थिपुमोदादन्ञानात्‌ हव्यकन्यानि देवपित्रयं संस्छृवान्यन्नानि' 
दत्तानि तानितेषामविजानतां विवेकशूल्यानां नराणां गा 
नां नश्यन्विनष्ठानिनिरथंनिमवन्तीतिवे्यम्‌ अतसाद्टशाना- 
ुष्टानामतिधीनां सत्कारोनेवकायं इत्यभिप्रायः ॥ ४ ॥ | 
विद्यातपः समृद्धेषु हतंबिप्रयुलाभ्निपु । निस्तारयति इगाच 
महतरयैव किस्विपात्‌ ॥ ५ ॥ रित्वीदरानामतिथीनां ग्रस्य : 
सेवाकाया कीदरानां ॥ व्यथा ॥ वियातः सखद्धषु ॥ वि 
प्राए्रथिवी मारभ्येश्वरप््य॑न्वानापदाथानां यथावत्वविज्ञानं, वप 
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शन्यायपक्तपातरदितोयोधमंहद्रियांणां विजयश्चतयो रषे 
मप्त्याच ताभ्यां सम्यगृद्धवरद्ास्तेपु ॥ कथंभूतेषु विपुला 
विप्राणा विदुपामुखानीषश्भ्िवत्मज्वलितानि विद्ययाप्रकाशिताः 
नियेपाते विपरञुखाभ्नयस्तेयुविप्रसुखामिष्वनुत्तमेपुधमौतु 
सवपिद्ररकेप्वतिथिपु यद्ुतं श्रथौत्‌ तेभ्यः श्रद्धया वृं र ।. 
दतः किल्विपात्‌ तान्दातृगृहस्थान्‌ निस्तारयत्युद्धरति तेषां परसग |. 
नराणा यद्विज्ञानम्भवति तद्वियान्धकारदुःखसागरादुटृधृत्र |: 
व्यावहारिक पारमार्थिकव्वोनन्दम्‌ प्रापयत्तीत्यसिप्रायः ॥8॥ 
सम््राप्नायततिथयेभदयादासनोद्‌ ॥ श्यन्नव्वोव यथाशि ॑ 
सत्कृत्यविधिपूवंकम ॥६॥ गृहखः सम्यकभराक्षाय अतिथयः | 
ननमल्कारादिकंहृत्वा विधिपूर्वकं सत्छृतमपुनरासनमुदश् || 

। 

४: 


प्दृयात्तथेव यथा शक्स्यन्नन ` ॥ ६॥ निभूभिरुरकवार्‌ 
तुणानिभूभिरुदकवार्‌ 
चतुर्थीचसूनृता | एतान्यपिसतांगेहे हे नोच्धिचभे 
त ॥७॥ सतांसतपुरुपाणां गृहस्थानां गेहे एतामि 
अ क रव्वादन्यच्च कदाचन नोच्द्ि्यन्ते 
ण वा कदाचिन्नभवन्ति ॥ कानितानीत्या 
ए 4 भूमिनिासस्थानं । उद्कज्दुगा" । 
ग धुषाणीसृदता्न्नन्नो ति गहसथास्सदेवैवान्यतिपि 
भ्यददृदृतात्यभिप्रायः ॥ ७॥ एकराघ्रतुनिरसन्ना तिथिवाहमणः 
म ॥ नित्यंदिसितोयस्मा त्स्माद्‌तिथिरुच्यते ॥ ८ । 
ध त ॥ एकरात्रं एफरात्रपर्य्यन्तं निवि 
~ ५" स्ता भवति कयम्भूतः । सः। शमादिगण 
त यम्भूतः । सः। श 
त्ये त । पूज्योभवति श्रन्यरस्वापत्कालवान्भाण" 
~; भन्न जलाश्निदातु योग्यो भवति ॥ श्मतिथेः $ 
एभियाह ॥ यस्मादेव नित्यं सितो करि 
1126 1 € 
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एणात्सोऽतिधि रुच्यते अविश्चमानाश्चनियता तिपिर्दिवसो यस्य 
ष तिथिर्नान्यः ॥८॥ नेकमामीणमतियि विभरं सागसिक्ं 


। तया ॥ उपस्थितं गृहेविद्यां द्ाय्यामत्राभ्रयोपि वा ॥ ५॥ 


गदश्थागृहेयत्र भारय्यायत्राञ्मयः । भभ्निदो्सधानम्पाकशालावा 


| तत्रापि एकयामीणमेकस्मिनूममामेनिवासशीलङ्दीम्मठम्बारचयिला 
 तव्रकत्रनिवसन्तंतथा सांगतिक्रं संगस्याषनम्‌ प्रतिष्ठां सत्कारच्च- 


च्छन्तं तत्राप्युपस्ितं शरतियि न विचचान्नेवजानीयात्‌ 
इटशोतिधिगर दस्थेन सत्कत्तव्योनेबभवतीत्यभिप्रायः ॥ सागतिक- 
सरतनम्‌ प्रियवाद॒स्यते ॥ यश्चयथाथोन्गुणान्वोपाश्च सम्मुखे 
समन्त कथयतितस्थषसङ्खन जनानांभुखलाभोभवतिनान्यया ॥ 
भग्राह्विदुरोधृतराषटपप्रतिमक्षाभारते । पुरुपा बरहवोराजन्सवतम्‌- 
प्रियवादिनः ॥ अप्रियस्यचपथ्यस्य वक्ताश्रोताचदुलेभः ॥ १॥ 
ह राजञनूष्रतराष्र। सततय प्रयवादिनः ष्ठा अधाचारिणमनुद्धल- 
कर्तारः । पुरुपाश्नसिमल्लोके बहवस्सन्ति किन्तु भवणेहयप्रिय- 
ष्ृचनस्भवेत्परन्वुत दवेत्पथ्यंनःमकृल्याणकारकन्तस्यबक्तपुरुपःदुल- 
भोदुभ्खेन मद्‌ाभाग्येन लभ्यो भवति तथेव शभोताच इदा 
भ्रतिथयो गुरव उपदेष्टागश्च श्रेठा भवन्तीत्यमिप्रायः ॥ ९ ॥ 
इपासतेये ग्रहाः परपाफमबुद्धयः ॥ तेन तं भ्रत्य पशुतां 
नेजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌ ॥ १० ॥ यग्ृहसभित्वा परशरहपकमन्न- 
सुर्यार्थमतिथिवद्धोकतुमिच्छन्ति = तेऽबुदधयस्सन्तीतिवेचम्‌ ॥ 
दन्तुयाजनाध्यापकाभ्याम्मिचतया च॒ भोजनानम्र््ण दोपो 
गासि यदितेत्िधिवत्परान्नम्मोक्तु भिच्न्त स्सन्तरग्रहयुपासतं 

तुना दोपेणपरेस्य मरणम्‌ भाप्य अन्नाद दायिनामनन 
वृणाम्पुतास्यजन्ति 'भाप्वन्तीव्यमिपरायः _ भथाद्गसयना- 


्दभ्योजनादिकदातुमिच्छरः । नचान्यम्यो शरहीतुमिति ॥ १०॥ 
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अप्रणे्योतियिः सायंसूच्यढिगदमेधिनाम्‌ ॥ कालेमाप्रला. | 
नास्याननन्गृहे वसेत्‌ ॥ “ १॥ अस्यगृहसस्य अप्रणेचोगरसिः (२ 
तिथिः सूरव्योडोद्िवसे यत्र कुत्र मिवसन्सायंकालेप्रापतः भ्त , 
रात्रौ वा अनभन्भोजनम्ुवन्सन्यृदे न॒ भिवसेत्‌ अर्थ | 
अन्नजलादि दनेन गृहस्थेनावश्यं सोतिधिभसतकर्व्यत [२ 
भिप्रायः ॥ ११ ॥ नेषखयंतद्भीयादतिथि यन्नभोजयेन्‌॥ ,४ 
धन्यंयरास्यमायुष्य खग्यच्चातियिपूजनम्‌ ॥ १२ ॥ गृदसोयदत्रः |२ 
मतिर न भोजयेत्तननंखयंनेवा भीयानेवसुं त दिन्तुययतूरमः | 
भुनीततत्तदूषिययेपिद्‌ यादेव कुतः अतियिपूजनं धन्यंयशत | 
माय्यसवम्ब भवत्यतः ॥ तद्यथा ॥ पुरुपार्थोय मयुवस्युपदेशेनतं | 
व शरतिपेषेनच धनस्यलामः स्थिरताच भवत्यतो धम्यम॥ | 
ष 1 अविद्यादि दु्दोपपरिपेषेनच यशर [२ 
चार भर वतीन्दिरहोपदेरेन वगिन्य 
सथा समम ना ग चासतकरन्भवति ॥ विद्याधर्मशवरोपदृशन" ४ 
5 सिवुतयुपदेरेननय सुखकरं मोद | 
त नम ४ त्कारो भवत्यतःकारणादू गृस्थैरतिष |तं 
र एेत्वमिप्रायः ॥ १२॥ श्रासनवासथौशण्य |न 
दु गयनाम्‌ ॥ तेप क्या दीनंदीनेसमेसमम्‌ ॥॥ 6 
स त समा तेपामयथाथंलाच्‌ 
"त्यत्र । प्रासनं आवसथो नितरा 
तोमाय अर्थातूसमीपेशित | 
द "उ पएपृत्तमम्‌ कृष्यात्‌ समगुणेपु समम्मध॑ | सु 
श सील लयुनून् ॥ दिन्तुयाहशीयस्य बिया । 
सुवासिनी शग "पादश एवसत्कारः कर्तव्यो नान्यया ॥ १३। | र 
छमारोनन रोगिणीं गर्भिणीं खियः। अतिथिभ्यो | उ 
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मरोऽयेद्विचारयन्‌ ॥ १४॥ सुवासिनीसयोविवादिता । कुमारी. 
३ , ाहविवादिता यारोगयुक्तायाचगमेवरती ॥ तथेददशापुरुपाश्च । 
त्‌ | भरिथिभ्य अमरे पूवमवभोजयेन्नत्रकोय्योबिचारणा ॥ ६४॥ 
 |सक्वत्‌्वथवि्रुखेपुशस्येषुचेवदि ॥ सुंजीयातान्ततःपश्चादवरि- 
॥ ,पतुदन्यती ॥ ६५॥ विप्रेष्वतिथिषु भुक्तवत्सु इत्मोजनेपुसवेष- 
- | श्त्येपुभरणीयेपु पुत्रादिषु कम्भंकरेु च युक्तवत्सु अथेत्यनन्तर 
| 7त््वादवरिष्टंशेपान्नं दस्पतिमुख्यौखीपुरुपौमुंजीयातां भाजन 
व [र्यातामयमेवगरदस्थस्य परमो धम्मः ॥ १५॥ अधतुवलंमुक्त 
¢ | मपचत्यात्मकारणात््‌ । यज्ञशिष्टाशनंह्य तत्सतामज्ञम्विधी- 
। (ते ॥ १६ ॥ योगरहखःवलिवैश्यदेवमतििसेबाम्पतर्स्यादि- 
{ | सत्कारमङ्कस्वा सभो जना्थमेव पचतिपाकंकरोति सः न्नादिकि 
“ नमृकत किन्सधंपापमेवभु्त यत्तयज्ञशिष्टारानमथोत्‌ दोमष्टरणाति- 
` श्यादि सुक्तशोपमन्नम्भवतिं तत्सल्पुरुपाणामन्नम्भवत्यतोविपरीव- 
' [मन्नमसस्पुरुपाणएम्भवतीतिवेदितय्यम्‌ ॥ १६ ॥ पवेमुसपतशद 
। |तीयाध्यायस्याः -छोकाःसन्तीपिवेश्म्‌ ॥ प््म््कारणतज्ञरण ` 
। [नत्िथीनवरश्यंस्क्यादगृहस्थोनान्यान्धूत्तानपाखंडिनः ॥ इत्य 
। ` तिथिपूजनविधिस्समाप्ता ॥ 

५ 
प्यथ लदमीसूक्तस ग्वेदस्थं लिख्यते तद्‌ थश्च ॥ 


धन(दिलक्षणालक्कारेणभीदः परमात्मा स्तूयते ॥ लदम्यादि 


` | युखफामोचन प्वंस्नुवीत ॥ 
|| “'प्रोपूदिरस्यवणादरिणीं सुवणंरजतसरजाम्‌ । चन्र प 

। यी ल्मी जातवेदोममावद्ु ॥ ९ ॥ स 1 १ 

| जातानि वस्तूनिसर्वाणिवत्त जानातिषिन्द्वि ०५ 

। ग्युदधो हेजातवेदःपरमश्चर ॥ लदमीमममी पाव 

-. ॥\॥(11111|<511॥1 ©118\//811 \/8/80185। (01601101. [10111260 0 65811 
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स्रोष्यदेदीत्य्थः ॥ कथम्भू्ताताम्‌ |! हिरएयवणोम्‌ ॥ हिरण्य. 
स्यसुत्रणंस्यवणेदववर्णो यस्यास्तां दिररमयीम्‌ ॥ दृशंनमात्रे ' 
जनानाच्चिचहरततंशीलंयस्यास्ताम्‌ ॥ सुवर्णरजतश्जाम्‌ ॥ 
सुवरणम्यरजन्‌स्यचस्रक्मालाभ्राप्यते यस्यांताम्‌ ॥ बन 
भाहूलाद्कत्रीम्‌ ॥ दिरर्मयीम्‌ ॥ दिर स्यंप्रकृतम्रभूतमविकयः ` 
स्यातामीदशींलत्मों हे ईश्वर नोदेही त्येत दर्थाभवानप्राध्यते 
स्माभिः ॥ १ 1 “ताम्भश्ावहजातवेदोलच्मीमनपगामिगीम्‌ ॥ 
यस्याहिरस्यविनदेयंगामधर्पुसपानहम्‌ ` ॥ २॥ हेजातक्द्ः 
परमात्मन्‌ ॥ तालदमोंमेमाप्रापयमदान्देहि 1 कथम्भूताम्‌ ॥ 
अनपगामोनीम्‌ ॥ अपूरङ्न्तुरीलंयस्याः सा श्रपगाभिनीन 
अपगाभिनी चअनपगाभिनी भवत्‌श्पया मत्समीपेशिरामे 
तम्‌. । यस्यांमवदनुमदेण भाप्नायालद्स्यामधिकंदिरण्य्न 
< वनपवणमद्न्वनयेयस्माप्‌ याम्‌ ॥ तथेवगाप्रथिवीं दरद ` 

7 ॥ अधठम्रमाजात्यमिप्रायादेदवचनम्‌ युरपाश्चोत्तमानभ 
ववान्विनदेयम्‌ ॥ पतस्व सयोदम्प्रापन यामेतद्यौ मघाय 
नाश्ियतेस्माभिः ॥ २ ॥ यश्परथमध्यादूसिनादपरमोि । 
नीम्‌ ॥ भिन्दषीपुपदे शीभादरेवीजेषताम्‌” ॥ ३॥ ६. 
मवद मदर्थम्मवस्मेरिताभियं ¬ ममसमी पमागन्धर | 
लद ॥ साचमवदाहयामा तसतं माविहय श 
<. समागच्छतु 9 किन्तुध्थिरासती ममसभीपेसदैवगटि 

< ` "पयः कथम्भूतां ताभ्नियम्‌ ।॥अश्रपृणोम्‌॥ प्मश्वेः पूणम 

च ^+ रथारमणीयामध्येयश्यान्ताम्‌ ` ॥ द 
सा भमोद्यितु तुरीलंयस्यास्ताराजभियं मवरछपा * | 

श वायुवयेखदेरहपमीतय्थ ॥३४ “कंसोल 
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वणान्तामिहोपहये भिम्‌ ” ॥ ४ ॥ दै जात्तवेद्ईशर 
ताभ्पर््क्तांभवदत्तां भ्रियमुपहये . समीपे स्पद्ध्रामि पुनः 
फीटशीम्‌ ॥ ऋांसोर्मिताम्‌ कौंसधातुरिवडडतिवितर्कस्मितं- 
किचिद्धसनशोमासंपन्नांयस्यांताम दरिण्यं सुतव्रणं॑प्राक्छरे 
नगरा वरणेयघ्यँताम्‌ ॥ श्राद्रसनेदयुक्ताम्‌ ॥ ज्वलन्ती. 
देदीप्यमानाम्‌ ॥ वृ्नामानन्देन पूणं धमास्परसन्नाम्‌ ॥ तप 
यन्तीमानन्देन नः सदा युखयन्तीम्पद्म सितास्पद्यासनेविराज- 
मानां शोमाह्पाम्‌ ॥ पद्मवर्णापद्मस्यवणौ इववर्णोयस्यादशे- 
नीयांदशेनभ्रियां चक्रवर्तिराजभरियं मवतक्रपय'दमप्राननयामिर्‌ा- 
स्मिन्नेव समयेचेत्यभिप्रायः ॥ ४ ॥ चन्द्राम्प्रमासायशसा 
उलन्तिं भ्रिय॑ज्ञोके देवजुष्टासुदाराम्‌ ॥ ताम्पद्नेभि शरण 
महम्भप्े श्रलदमीरे नश्यतान्स्वाम्बरृणोभि" ॥ ५ ॥ देजात- 
वेद्‌ ईश्वर भवदुत्पादितांभ्रियमहम्प्राप्रू याम्‌ ॥ कथम्भूतम्‌ ॥ 
चन्द्राम्‌ ॥ विच्यःविज्ञानेनाहलादां ॥ यशसःपुख्यकीत्यां जलः 
न्तीन्देदीप्यमानां सर्व॑लोकरपनिद्धम्‌ । यार्सन्लनोकेमंसरदेव- 
जुषठदेतद्यादिभिर्मरीच्यायुपिभिेनुप्यादि।भ विदद्धि्क्ररवि 
मन्वादिभी रजमिशनुष्मप्रीस्याखेविताम्‌ ॥ उदारामुदारशी- 
लामसंख्यातदानकर््रम ॥ पद्मानीवरथानानिमयश्चक्रणिरोभा- 
स्पाणि यस्यातास्पद्मनेरभि स्वांदेलतपयह्‌ं शरणमाश्रयम्प्रपय ॥ 
त्वसाप्रयामेमपञ्मलदमी दरिदरादुः्खखूपा। नश्यतां न्श्राश्चदश्या- 
मवतु ॥ ग्तदर्थसामद्म्दरणोमि ॥ श्रचेतनेपिचवनवरहुपचा- 
राददोषः ॥ यद्रादेजातवेददशर्वामहं शरण मदम्भपद्य 
प्रार्‌ यामाभ्रयंत्वःमत्र बरणोमि स्वी करोमि ॥ कस्मेभ्रयो जनाय 
ूर्वोकतंभियंभव्छपयादन्य्पय्े = तयामव्रदनुप्रदेणममालद्मी- 
स्सद्यो नश्यतामिस्यमिभ्रायः ॥ ५॥ “"्यादिश्यव्र्णं तपभ्रोधि-. 
[101111८॥.511८ 11881 \/818/185¡ ©0॥€०[01. [21411260 0\/ €811 
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्ातोवन्पतिस्तव्रबृत्तोधगरिल्वः ॥ तस्य फलानितपसानुद्नतु 
मायान्तरायाश्च वाद्याच्चलद्मीः ॥ ६ ॥ हे ्ादित्यवरं चित. 
शकते ट आदित्यस्य शंड्बयर्णोयस्याः स्वयम्प्रकाशातत्सस्बु 
ह जातवेद इश्वर तव्रतपसोविज्ञानमयाद्नन्तसा मध्यात्‌ विल्वोधृह 
अनम्पति संज्ञकः अधिजातः ध्रथिव्या उपय्यतपन्नः संसाखृहोषा । 
तस्यफलानि तपस।आदित्यतापेन यथानुद्न्ति तस्मादुधू्ताल्जीणा- 
९ भूल्वाभूमौ पतन्ति यथाच संसारबृकतस्य कालेन पदा्थाजीणें 
व नश्यन्ति तथेव मायाकपटद्लसूपा अन्तराया 
"ह प्िबाह्या चअपमानरूपारसयक्तञथा वापतदादि कणा 
भती, देवर मव्ृपाद्योगुणानुदन्तुनाम मत्तो दूरीक 
तर्थव्च अविद्याजालस्यसत्वादयो यिरोधिनः संस।रस्या पिततो 
मा ॥ ६ ॥ उपतुमान्देबसखः दीरिश्न 
नादि गदम्‌ गासिरषटसन््ीतिनदधिनदराुमे ॥७॥ । 
र ८ ॥ ८ बिटुपां अवानां योनिस्थ॑सलामित् 
नौ ता ति 
परमेधर श्रसििनश्े ज धरृपया परति्चमायुपेत ॥ स 
व ष्ट , ` लरडराज्यजगति त्वामूप्रदुमू वोसित्तया 
बहुपारदगो १,१५ न प्रकाशितो भव ॥ श्रचेतनेपिचेतनः 
ईश्वर पुर्यकीतिम्वि रि  पपिपतीति यथा लोड देना 
भवन्तमा वा र गणृदिश्च मेमदाम्दरुपयादद्ासियर्माकं 
मजेत न भारत (स. 
शु दमेगृशत ॥ ८ 1; भभूतिमसरम॒दित्रसकानि 


.- इश्वर भवत्छृपया लुता 
८ । पिपासारूपामला मतिना शअञ्येघरा श्रमान्या । इमा 
अतुरविधा भला ८ 
|| 
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भ्रधमृद्धिम्‌ अचद्धि सुखनाम्‌ वृद्धि मेममगृहात्‌ । हेजा- 
तवेद्‌ दश्वर॒तांसवोन्‌ त्वनिणुं ददूरन्निखरय ॥ सवं मैश्- 
य्य॑ सवं सुषवरदिव्व.स्मनूप्रार्थितो भवान्द्रदातीसथभिप्रांयः॥ ८॥ 
गन्धद्रारन्दुराधरपा्नित्यपुष्ठांकरीपिणोम्‌ ।, इस उवमूता- 
| नान्तामिहोपदह्‌ वयेश्रियम्‌ ॥ ९॥ गन्धर्गन्धोद्रारे यस्यासतागन्ध- 
| द्वारां सर्वतः सुगधिव्याप्ता दुराधर्षां दुःखेनाधर्पोऽपमानं यस्यास्तां 
्िन्तुसवै .स्सत्छृता 1 नित्यञ्चया। पुषटातां नित्यपुष्टां पृिकर्वीन्न ॥ 
करीपिणीम्‌ ।॥ पुरुषार्थं कतु" शीलंयेपां तानीपितुं शोलेयस्यास्ताम्‌ 
सवं भूतानामीश्वरीं सुखदात्रीम । तामेवम्भूतांभियमदशुपद्षये 
समीपे सदेकरक्तयामि हे जातवेद इश्वर तादृशीं भियम्महयन्ददा- 
स्वित्यभिप्रायः॥ ९॥ मनसः काममाकूतिम्वाचः सत्यमशीमहि- 
पशूनांरूपमन्नस्यमयिश्रीः श्रयतांयशः ॥ १०॥ दे जातवेद इश्वर 
मनसः श्याकूर्तिं पूणनन्द्‌ं कामं वाचः सत्यं खरथभापणाख्यं 
, ज्ञानेभव्रत्‌छृपयावयमशौी मदहिपशूनामन्नप्य च रूपं प्रियरूपदशनान्‌- 
पशनन्नश्च वयमशीमदिरा््‌ याम ॥ तथापशूनामन्नस्य श्रीः शोभाल 
पा पूर्बोक्तावा मयिभवदुभक्तं भरयतांसेवतानिवसताम्‌ ॥ यशः ( 
कीर्तिश्च सदेस्यभिप्रायः ॥ १०॥ कदमेन प्मज्ञाभूतामभ्रिसंभ्रम- 
कदम ॥ भियम््रायसयमेशलेमातरम्पद्ममालिनीम्‌ ॥ ११॥ हेजात 
वेदः परमेश्वर तव याभ्रीः प्रजञाभूतास्वयोत्पादिता सा कदमेन 


[ २९ ] 


पुरुषार्थेन भवतकरश्याच प्राप्यते ॥ देकदंम पुरुपा्थयुक्तोयम 
मयि सम्‌भ्रम उदयुक्तः सम्यक्‌ भरृ्तो भवेश्वरशृपया परन्तु मम 
केवल पुरुषार्थेनैव साश्रीऽनपराप्यते ॥ तस्यात्हेदश्वर तांभियंकृप्या 
दृष्टया मेममकुतते कुटुम्बे वाखय श्थिरी भूतां कुर ॥ कथम्भूताम्‌ । 
मातुवन्मानदात्रम्‌ ॥ तथापद्ममालिनीम्‌ ॥ पश्मानां मालातरिद्यते 
यस्यांतास्पद्ममाल्िनीम्‌ ॥ स्वं शोाभायुच्छम्‌ ॥ मष्न्दृदीत्यभि- 
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प्रायः ॥ ५६॥ श्रापःसजन्तुक्िग्धानि चिङ्गीतवसमे गृहे ॥ निच 
देवीम्मातरभ्रयम्यास्यमेदुले ॥ १२॥ हेचिक्तीत परमेश्वर प्रेशि 
पुरुपा -मयुद्रस्य माप्क ॥ अचेतने पिचेततनवदुषचाराद्‌ दोपः॥ 
म मम गृहे द्वीन्‌ द्योननात्मिकोन्देदीप्यमानाम्मात्रं मान्यकारिं 
रयं नित्यं निगखय ॥ यद्वा हेचिक्तीतेश्वर सर्व्रव्यधिनिमापड॥ 
तानप भियं ममगृहे नित्यं निव सयेत्यन्बयः ॥ हेचाव्वेद 
दधर्‌ मममध्ापः प्राणाः कमेण वा स्लिग्धानि स्नेहयु्छनि 
वस्तूनि भवत्‌. छपया सृजन्तु रचयन्तु चेतिप्रार्वितोस्मामि- 
भवान्‌ ॥१२॥ भद्रमयुप्डरिणंम्पुषटि सुवणा देममातिनीम 
सूच्या दिररमर्यीलक्मों जाववेरोममावह्‌ ॥ १.॥ देजातवेद 
श्वर चादर परस्परप्रतयादिसनेदयुक्तां पुष्करिणीं पुष्करिण्या 
9 । पृष्टिपुषटिहपां सुवर्णा शोभनोवर्णोयस्यास्तां देभ 
इ म्‌ ॥ , दन्न कोच्चनस्परमाला विद्यतेयस्यास्ताम्‌ ॥ शोभा" 
क्तम्‌. सूव्या सृथ्यवद्रुरीः प्रकाशखर्पाम्‌ ॥ दिरएमयीम्‌ ॥ 
दिरण्य चराम ॥ लदमीम्‌॥ युलक्तणयुक्तम ॥ यथोक्तम्‌ ॥ 
क समप चाव भ्रासमन्तात्‌ प्रापयदत्यर्थः ॥ १३॥ श 
ती ि्नानदमगातिनीम्‌ ॥ चन्द्रं री 
| " मम्‌ ॥ १४॥ यञ्करणीम्‌ सु्रणादिधातु" 
णाम्‌ ॥ यराल्करीस्वा ॥ य्टीमू ॥ रथस्य ` खानसयवा सव | 
सी ॥ िङ्गक्ाम्‌ पीतादर शोभनवणंयुक्ताम्‌ यथोक्तम्‌ 
प प ॥ -देजातवेदःपरमेश्वर ममपमीपे आवद्‌ समन्तात्‌ ` 
| प ॥ {४॥ ताम्भर भाव जातवेदो लदमीमनपग 
५ ॥ ११॥' हरय अभूलाकगवोयसय भान्विनवद द 
४५ नतिचद्दन्वर वाम्ू्क्तालमीम्‌॥ ममसमीः 
पमावदप्रापिय महयन्देषि ॥ पुनकथम्भूनाम्‌ ॥ ` लदभीम्‌ ॥ 
). ॥\/111141<511८1 18/80 \/818085। (01661101. [10411260 0\/ € ५ ॥ 
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पृतदंयाम्‌ ॥ सुखलक्तणाम्‌ ॥ अनपगामिनीम्‌ ॥ सखयेतः स्थिराम्‌ ॥ 
ष्यालित्तुम्यामप्रभूतमधिक म्यन्ततोलरदितंखुवणंकाच्नम्‌ ॥ भव- 
ककपयाहम्बिन्देयम्‌ ॥ प्राप्नुयाम्‌ ॥ पुनश्वयाभ्रेष्ठागावःइन्द्रियाणि 
शणाः कान्तयोचा ॥ तथानुचमादास्ोनुद्ूलसेवा कत्यसाश्चा- 
हमवत्कृपयाविन्देयम्‌ «। तथोत्तमानश्वान्‌पुरुपश्चिभवत्कृ पया 
एवतूसवम्पुष्कलम्बयम प्राप्तुयाम्‌ ॥ भवान्ञःपिता माता 
बुशः स्वामीच ॥ वयस्पुत्रतूसवभवन्तम्‌ प्रति 
एवमेतत्‌प्ाप्तपरा्थयतेतदिदंस्यं छृपया नो देहि सय 
इत्यभिप्रायः ॥ १५॥ यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्वम- 
चेहम्‌ ॥ भियः पञ्चदृशचंव्च श्री कामः सततंजपंत्‌ ॥ १६॥ 
बमनुप्यः शुचिः बाह्याभ्यन्तरे पवित्रसम््ीत्यायुक्तः परमश्चर- 
प्राथयन्सन्नेतेरमध राज्यंहुतम्‌ ॥ हुयादाप्नी प्रतिदिनिम्परमेश्च 
ए्पराथयेत्‌ तस्मैपूर्वोक्ता लदंमीप्राप्ता भवेदेव ॥ यद्वा भिय 
पत्म्याः पव्चदशच्चंम्‌ ॥ पच्दशमंत्रातम्‌कसू्तंयःसम्यक्‌ भक्त्या 
एततंजपेन्‌ | नामानेनेश्ररम्‌ प्रतिदिनं प्राथयत्‌ सोपीश्वरानुप्रहेण 
पत्मीम्‌ प्राप्नुयात्‌ ॥ १७॥ इतिलदमीसुक्ताथंः समाप्राः॥ 
इतिश्रीमदयानन्दसरखती खामिसंगरही तेसन्ध्योप।स्नादि 


पन्वमदहायज्ञविधिश्वतुर्येदो कोषस्थमत्राणामथश्चसपृणः ॥ 





न @ > 
प्रथ वेष्ण॒वा सध्या ॥ 


शुद्ध भूमि प भासन यिद्धाय चन्दन क्तत से प्रध्वी षो 
पूजे ॥ शो र प्रथिभ्येनमः ॥ इस मंत्र से पुनः श्रासन प 
वे विभूति चन्दादि धारणकरि शिखा इस त्से 
"उन्रद्मभचिसदस्राणि रद्रशूलशतानिच । यिष्णोक्नामसहस्ेण 


शिखाबंधंकरोम्यहम्‌'” ॥ पुनः श्ाचमन करे ठों केशवाय | [१ 
क नारावणायल्वाहा । उं माधवायस्ादूा ॥ ३॥ च्याचमन ।१ 
म श गं विन्दविष्णुञ्यानमः । हस्तभर्छालनम । शं (रि 
न पि 9 भट शुद्धकरे ॥ ॐं यामनभ्रीधराः |९ 
नमः पादृस्पश करे बो < | त & 
सिचनकरं दों सं द माद्रायनमः ङुशत्रयस शिरपै जह ` 
दृक्तिण नारि उ सद्पणायनमः अुलस्पशंः डं वाुदेवाय नमः (१ 
अमितदायनमः 3 ्रगुमनायनमः बामन,साखशंः ओं शर 
स्पशः उं श्नं ९९९ नेत्रस्पशः ५ पुरुपोत्तमायनमः वामनेत्र पृते 
वामक रभपाजायनमः दचिशक्सपशंः ओं िदायतमः (१ 

: डा अच्युतायनमः नाभिस्पशंः न जनार्ईनायनमः ध्व 


म जानः शिरः येनः हः भ 
करे। दधि -पामङ्पासशः इनन्यासनदोकरि भराणायाम- (म 
सब अनामक वर ९नालादोरोराय ८ यार ऊप पूरं (ध 
धीरे २ दिने नास भस्‌ बामनासाकोरोकि ३२ शंदार जपि (बा 
वामदल त्ने ९ ठा १६ बार जप खदित वायु दयि १ 
जल त दिने दायसे दाफि हयरंलंयं इव भ ^ 
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ने तीन बार पदि नीच गिरि रहा जो अलदं उखसे तस्मुदरा 
धात्‌ भंगुछठ अनामिका योग से मल्ल मंत्रोचार पू्वंक ३ वार 
धिर सौचे शेप जल दृक्तिण हस्त करि चलते खास द्वारा 
श्रीरन्तगंत भात्‌मा प्रच्छालिव करि छृष्णएष्रणंजलको स्मरण 
दरि श्वासे साथ वाहर हस्त में ल्याय आगे वज॒शिला को 
प्यानशरि फट्‌ इति मंत्र से पटकि मूलमंत्र से शुदढधजल से 
एषशुदफरि सूरय्योध्यंदेय मूलं “ रबिमंडलस्थाय 
गवामुदे्ायाधर्यंकल्पयामि " इस मंत्र से श्रव्ये दके 
्यमरडलमे मूनदेषको ध्यानकरि गायत्री जपं “डंनारायणाय- 
परदरहेवासुदेश्रायधीभ हितन्नोधिष्णु प्रचोदयात्‌” । १० वार जपि 
पतमंत्र जपे ओं भध्यश्री भिष्णुदराद्‌ शाक्तर मंत्रष्य सदा शिव 
शपि गायत्रीद्धन्दः भीय।सद्रेवोदेवता शं बीजम्‌ नमः शक्तिः 
बुेवाय कीलकम्‌ मभधम्भोरथक ममेोताथेजपेविनियोगः । रा 
परदरि्रऋपयेनमः शिरभ्पश्ः गायत्रीदन्दसेनमः सुखस्शेः भरी. 
शसुदेवदेवतायेनमः हृदयस्पशंः उं बीजायनमः गुद्स्पराः नमः 
प्ये पाद्स्परशः बापुदेधाय कीलक्रायनमः व्यापकम्‌ 3 ननः 
भरुषठाभ्यानमः भगवतेतज्जंनीभ्यांनमः । यासुद्वाय मध्यम्‌" 
यानम: । वासुदरेवायद्मनामिकाभ्यानमः । _ भगवतकनिष्ठाभ्यां 
मः। षां नमः करतलकरपृषठाभ्यानमः खा नमश्दयाय ॥ 
र भगवते शिरसेष्ठादा । बासदरेवायशिलायंवीपट । बरुदवाय 

यहं | भगवतेनेतरत्रायवीपद्‌ । अनिमःरलाय = । 4 
धानम्‌ ॥ विष्णुरारवकोटि चन्दर सदशंशंखस्थागगरमि जः 
'ृथतंशिताग्जनिज्ञयंकान्त्या ज्ञगन्मादनं 1 आवद्धागद््ारङ्र्ड- 
॑ यतूसांकदारदोष्तमधरं व॑देयुनीन्र 


पमदामोलिस्फुरतकंकणं भरी 1 
नुवम्‌। अथ मानसोपचार पूजा । लंपूथिडयात्‌मकभाबासुद्बाय 
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गं समप्पयामि दयाकाशातुमकं भ्रीवासुदेवायपुष्पं समर्पयामि 
यचाय्वातूमकभ्ीवासुदेवायधूपंसमप्पंयामि रबन्ह्यातूमकं श्रीवाघु । ` 
देवाय दापं्मप्ययामि वंश्श्तातूमकं धरीघासुदेवायनेवेंसम्भ. , 
यामि संशक्तयातूमकं भरीबायुदेष।य ताम्बूलं समर्प्प॑यामि इति | 


इजा ॥ अथ जपजपांतमे जलदाय में सै संत्रपद " उोगुह्याति" |! 


गु्गोपातगहाणास्मतृतं जपम्‌ 1 सिद्धर्भवुमेदेवतूत्रसादा. २ 
४ कत ्वानकरदेषकेदश्चहस्तमेजलस्पजपन् ९ 
ज (वथामूलंसागं सवाद नंसपरिवारं भी |! 
9 » बार तप्पणकरि इपदेवकोसंदारमुदरा करि |म 
५२ तप्पणकर । (श्थसंकलपः) आचमनपूर्वंक |२ 
दरिर्मरणकरि हसे जल कुशले ॐ ततद यतमान अमुक |म 


गन त भदभतवो भु अभुकशम्मां सर्वपाप" (र 
वम पिमः नित्यकमिकेु्श्िमू (२ 
 प्रायनादरि वर < परप, पूवामिगुखहोके पवित्रधारणकरिं 
` भागन्छुनत वक ओंमहादृय सुरास दृ पयः सनश्चदयः। |२ 
वि्युलृप्यताम्‌ ८८ बह्माणडोदरवर्तिनः ॥ ड ब्रह्मातृप्यताम्‌ ं /गे 
ऽसुराः। कर 4 द्वायन्ञास्तथानागा गंध्रप्रशोः . * 
॥ + 1स्प्पाः खप्णोश्च तरथोजंवुकाभखगाः विद्याधारः # 

धिः 

( 

प्रर 


ताश्वये वे यथै 

२ ९ पमावातन दतेनांबुन नासदा ॥ ततभ्मालातुल्य 

टोकर भरि को तर्णके ॥ खों सनवस्सनंद्रचेव 

रिवन पषष्चासुरिदिचैववोढुः पंचरिपेतिच ॥ ते | - 

पपैयन्नोपत्रीवदरिप गन्बनासवा ततः (सव्य) अर्थतूयामक - त 

नध्ुः॥ भत ए्ययुलतप्यणकरं उमरीचिरन्रिरंराः । पुलस्त्यः प 
रदोनि तेसर्वेतप्िमायनतु १६ 
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| 
` । महचेनाम्बुनासदा ततः ॥ श्चपसप्यद्ो मोटक तिल्ञजल लै 


वपणक़रं उोपभ्यवादृनलाद्योदि्यपितर भागच्डन्तु गृढ- 
त्तान्‌जलां जलीन्‌ ॥ उ कञयवाइनलस्सोमस्सोमपाः पि. 
| वताः ॥ शभ्निष्वात्तः पिदगणास्तथावदिं पदश्ये ॥ 
 । यमायधमेराजञाय मृत्युवेचांतक्ायच । वैवश्ठतायकालाय 
सवभूतक्तय्ायच ॥ ग्रीदुरराय्दधनाय नीलयपर मेठिने । 
| ृष्ेद्रायचित्राय चिन्रगप्रायचैनमः ॥ तेसर्बेदृप्ि मायातु- 
मदतेनावुनासदा शअमुकगोत्रः शभस्मत्पिता्मुकशम्मोवसुखल्पः 
सपत्नीस्तप्यत। मिदं तिलोदकं तस्मेखधा ३ शअगुकगोत्रः अस 
मतिितामदः श्यमुकशम्मा्रशवलपस्सपतनीकन्तप्यता मिदृतिलो- 
पकं तम्मेस्वधा ३ अमुकगोध्रः ्स्मदूवृद्धभरपितामहः भमुक- 
गम्माश्नादित्यस्वरूपः सपत्नीकस्तप्यता भिदंतिलोदकं तम्मे- 
स्रधा ३ श्ममुकगोत्रः शस्मन्मातामहः अमुकशम्माधभ्रिख- 
एपस्सपत्नीकः तप्यता मिदंतिलोद्‌कंतस्मस्धा ३ अमुक 
गोत्रः श्रम्मन्‌ प्रमातामहः श्रसुकशम्मावि रणस्वरूपः सपरनी- 
 [भ्तृप्यतामिदृतिलोद्कंतस्मेखधा ३ शमुकगोत्रः अस्मतबदध- 
¶मातामहः प्ममुकशम्भाध्रजापतिखरूपः सपत्नी कःतृप्यतामिद्‌. 
विलोद्कतस्मेष्वधा ३ येधांधवाांधवावायेऽन्यजन्भनिवाधवाः । 
स यश्चाप्मत्तोऽभिवा्धति ॥ शुक सवशुग्ब॑ध्‌- 
यि नेपुसमुद्धत्राः ॥ तेर्वेतुत्रिभायन्पुमदत्तनावुनासदा ॥ ईन 
रां फो पदि बरख नियोवे येचास्माककुलेजाता पुत्र 
ग त्रिणोखताः तेपिवंतुमय।द्तंबखनिः पडिनोदृकम्‌ ॥ ततः सव्य 
फर तप्पैणकरे जो भीष्मः शांवन वोवीरः सस्यवादीजिवे- 
न्द्रयः । सआभिरद्धिराग्रोतिपुत्रगोत्रोचितांक्रियाम्‌ यंयाध्यपदु- 


त्राय साृतयप्रबरायचञ्चपुत्रायददाम्येतजजलंभीष्मायत्रस्मण 
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वसूनामवताराय शंतनोरात्मजञायच । श्ुत्रायददाम्यवच 
भीप्मायवमणे ॥ मीष्मस्तृप्यतांभीष्मायनमः ततः सू्या- 
ध्य॑न्दयात्‌ पदिसूस्यंसदंशोवेजो रांेजगतपते | श्नु" | ' 
मपक्तय अरहाणध्य दिवाकर ततः सूर्यप्राथना शो नमोविब् |` 
्र्मनमाखेविषणुतेजते 1 जगत्‌पवित्रेशुचयेसवित्रेकम्भ॑रः । : 
5 ५ डा स्वथभूमन्त्स्यसूयं्पिः सूयेरिविता सू्व्योपण | 
नेवि अ गः भ सभरसो रिमवर्चीदा भअसीवर्चीमिदे 
हि 
नारायणः भ्रीयतां ॥ ल | 
| इति तपणम्‌ ॥ 
यु ह का फो दपवाईं हरं जो पुस्तक म ने प्‌ 
१ धथ सश नवलक्रोर यन्त्राय से सव 
गि न शो द । श्रायंसमाजने तो इष, 
खतो टमी ल ५ 
नाम पर किपीके गो अनय २ इस क्ये इम मे भार 
जा सकता भने म 
पर पिदनवह प्म लिया हे कि चद्वेनवाद्‌ दी द| 
अपन प्यदी सखामीजी ने वतायाथा। मैने, 
दूसरी हार ध्यायमें दो ही प्न्य रे हुये दै 
$ रस्य उपनिषद्‌ । इश से भ अदैतवाद्‌ सद कए 
उन ।. इृदद्ारण्यक उसी की पृष्ट करती हई - 
युपासतेऽनयं र तात। द जेसे-- “रथ योऽन्यां देवत" 
क व ऽद मस्मीति, नस वेद्‌ । यथा पशुरेष ; 
2. 1\/॥(1111141<51101 न (141१०८०, 1. 2१ 
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, | उपासना करता दै-- यह्‌ समता हुभ्रा कि वह देव' भीर द 
 । भ्रीरर्मे मौरहं। वह्‌ नदीं जानता है, वह्‌ देवतामां के पशु 
द नाई है इसी उपनिषद्‌ के ३।४। १ मे साक्तात श्रपगात्त 
बके विपय में यह्‌ काफि जो सव के अन्दर दं, जो 
| प्रण॒से सांसक्ञेता दै, जो भ्रपान से सांस रन्द्र खौवता है, 
| बोव्यानसे चेष्ठा करता दहै, जो उदान स उपर उढाता द वदं 
तेर ्ारमा है जो सव के न्दर है। मानलो कि जीवारभा 
को जह रहम कहा रै तो भी धापा जाने विना परमार्मा 
श साततात्कार हो नदीं सक्ता, इस लिये मरी उपासना त। म्‌। 
वैदिकी! व्यश्रहार के लियि मँ नेवेद कीदो भान्ञाय 


भपनाली दै- | 
(१) मनुर्भव । (२) कृणबन्तु विश्वास्यम्‌ । खनि पान, 
मोग-विलास, सोना, डग्ना यद पशुं मे भो ह, मनुष्य मं 


। १ | १ [34 शै 
्रिशेपता केवल धर्म सर ्नौरसदाचार कोदी म परए्मधम 


समना दहं भौर यदी अथ वनने का बीज द। | भेट क 
नामी आयं ह नौर जो खयं श्राय नदरी बद संसार क 
भ्राय्यं कैसे बना सकता है १ केत्रल आयं समाज का सभाषद्‌ 
। वनने सेतो कोई श्याय्यं नहीं बन सकता श्मौर सभी संसार 


( = यश्च णो 
फ मनुप्य आा्ंसमा्ञ के सभासद यने से रदे । विश्व च 
च्ाय्यतो हम तभी वना सक्ते द जश्र स्यं श्राय्यं वन जायं । 
दमत । 1 


4 


भाज तो इम उसफ्रो पआयंसमाजा माने 
~ पं परिधि अनुमार करे 
श्रादिक सं ज्ञ की सस्कार टि चम 
के संस्कार श्ायस्मा = नरो न्य नदी । 


भोर हमे उसके श्राचार व्यव्दाः स + 
पि दयानन्द के उपकार को न मानना हृवध्नता 1 यद्‌ 
| महाराज्ञकीहयीङपा ऋ फलद किभाज कोई भी म।रतत्रासी 


दि ऋषि प्रायसमाज 
उद्याना को -पाप्‌ नदः सममा 
-(). ॥/1[1111|<511॥1 ©118\//80 \/8/8/185। (01661100. 10111260 0 681 
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की सापना न करते तो देश को सवदृशवस्तु से प्यार श्रौर खगज्य 
सत इ नहीं था । सतगुरू रामरसिह जो नेभी 
४६ व्रता आर खदेशी का नाद बजाया था श्रौर श्राज म , 
श स्वदेशी घस्तुभ्रां के वरतने में अग्रषर है। | 
व भद्‌ केकारण॒ पीट्ेजापड़ा था, जिस षर || 
ध मान ने सत्‌ भोर चर्दिसासे प्राप्त किया। सत्त , : 
दयानन्द जी 1 क रिक्ता फा ह फलद श्रखाम |, 
म ् 4 न्दा ने भेजी शिसित युवकों की रवि 
वीर ज यही नोग कामे मे युखिया 
शि से कलाकौशल विद्या सीख देश 

॥ उन्नति का कारण षन रह हे। इस कारण 


निवेदन है चिम श्राय व ~ग चाद्ये । प्रधान ज्ञी से मेर 
चनन की श्रोर शुक्र यां ह| सुमे 


सदृ 

विचारों छो सम्पदा ८ रलो यान रल्रो। नै चव श्वपने 
श्रिसी माई दमो रं थना मे जड़ नहीं रख सकता । यदि | ग 
मागता टं क्या किसी ५ सि लगी तोरम उससे चमा | 
दो सक्ती । प्रु मे अनध १ खाने से समे भी शान्ति नदी ।व 
भभयराम- सथ ` अग्रशाकीभोरले जा्नो। प 
पालने ~ 
देता ्। अ सनातनधर्म फ लिय मभा कं कह | 
मवुप्य के नाभ प सम्ब £ जिस धर्मं के चाथ किष | 
कि कथसेयह्‌ अ नीं भौरन ही यह्‌ क्डाजा सका | 
जस मं मनुष्य फो यं प्रा । यदी ईशरोय धमै |२ 
घास(रिक शीर परलोकिकर कल्याण के म 


सु 


[ घिः र 
भत्यत्वादि दै, वद्‌ 9 त्‌ है । भ्राज सक्षार 
रस अरतिज्ञा फो मेरे कथन मात्र 
). 1\/(1111(॥<51161 ©118\/811 8181859 (01161010. 1411260 0 681 
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से स्वीकार नदीं कर सकता । मँ भी भाज किसी फो 
। निश्चित खूप से नदरी किसी रेसे ब्र-्ञानी का परिचय करा 
| सकता हूं जिस में बह सामथ्यं पाई जावे जो हमारे शाख 
रौर इतिहास वताते है, समे "यं यं लोकं मनसासं 
विमति बिशुद्धसत्वः कामयते यांश्च फामान्‌ । तं तं लोकं 
जयते तांश्च कामस्तिष्मादारमन्नं हर्चयेद्‌ मूतिकामः' । मूरडक 
इप०- -१० । भर्थ- जिस ख शन्तः करण शुद्ध दै. 
बह पुरुप भिस लोक छो मन से संकल्प करता हं, भौर 
मिन कामनान्मों छो चाहता ह (अपने लिये वा दसं के 
लिये) उस २ लोक को जीतता है, भीर उन कामना 
को (प्राप्त होता है) । इश्च लि जो सुख बादता हं 
उस्म उसकी पूजा करनो चाहिये जो मात्मा को जानता 
। देस ही वृण उप {-४-श्मेंदक्दा हं। 
याज्ञवल्क्य ऋषि के शाप स शालय का क्षिर गिर 
गया, ठेसा घ्रु० उ० ३-९-२६ मे वणेन ६ । भ्राज वर 
भौर शाप फी शक्ति न देखने से मँ ब्ड कैसे ङ्‌ । 
वेद्‌ सव विद्याश्नां का मूल है पर श्राज एक भी वदन्न 
देषा निकल श्राये जो को उदु वैत्ञानिक अवश्यकरार कर 
रिखननाये तो संसार दिक शित्ता की श्रौरक्यान युक 
ध्म तो यही सीसे है फिवस्तु निर्माण करं बोर +; रीर 
म पदेसे क, वेद्‌ फे मुक मन्त्र यथवा दमार्‌ जक 
शन्न में पष्िकतेसे ष्टी ठेसा लिखा द्रा है। जिनको हम 
मरादाप्रस्त दने का उपालम्भ देते है, वह शभरपना लोकतो 
संवार रहे दै भौर हमद कि" 

| दुञ्था मे दोनों गये । माया मिली न राम ॥ 


= = 





` भोय क जो त ज न ज [ति 2 १ क 
[1 





-@. ॥/॥(1111|<511॥1 ©118\//80 \/8/8/183। (01661100. 14111260 0 66811 


( २५० |] 


भोर यद रसन सिद्धान्त है पि जिस का लो नी 
यना उसका परलोक बनने से रहा । परभाथंमे वो हम 
अन्य धमावलम्वि्यां के तुल्य ही हे! जैसे उन मे वह 
करामातं दिखाने फी शक्ति नदरी जो वह अपने पूज्य 
पेगम्बसं नौर गुरु आदिकं कं धिपय मे वताते हे वैसे ही हमदै । 
पर हम श्राथिक अवस्था भे उन से वहत पादे है । हम ने थमं 
नाम पर कड एषी शिक्षां को अपना लिया है. जो अमभु 
कोटी के मदत्मा्ं के शितो दित्कर है ज्नोर बरह्मचारी 
चर गृदस्थी केजियेविपकं तुल्य है जेसे- | 


({] दुलसो भरोस राम ॐ › रदो खाटरपर सो । 
अनदोनी दोनो नं , होनी है सो हो॥ 

[र] अज्ञगर करे न चाकरी , पी करेन काम। 
दस मलृकरा जुं कदे, सव्र ऊेदाताराम॥ ` 

[३] दान्त न थ॒त्व दध द्या | 
दन्त दिये ष्या शन्न न देगा ॥ 

[४] प्राख्प पे चनी , पष बने शरीर। .. 

| दुलसी यह्‌ अश्वये है, मन न बाप धीर॥ 

५] याधम का मून दह, पाप मूल अभिमान। 
उत्सो देया न द्धोभिि , जथ लग चट में प्राख॥ 


(६] जो पदन थी गीता , चर कहे कौ कीता ॥ | 


9, ७, > ~` | 
प्स र वचनां के श्नाधार पर परलोक सत्रां |, 


ष १ ५ भूख जन अपना टो भी (८ 
" परलोक तो षदा संवारना ह । धृव | 

र दृर्डी फे मेप मे भोली ती ६ | 

). ॥/(1111॥<51 ९ वा व्ुप्ीघषव्छणादहे तदे 4 येषां ब्वत्त 3 
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यह 2 ‰ चिन पैसे मरहस्थी शीर पैसे बाला साधु दोना कौड़ी के 

है भौर श्राज हिन्दु-भारत की दशा प्रायः एसी ही देने में 

्मारहीहे। धमं के नाम पर अधमंहोरदाह 1 भटी दया 

ने प्रध््रीराज्ञ चोदान की शद्वाबुदीन गौसे के दाथ जान गंबाई 

। श्रीर्‌ भारत को गुलाम वनाया। यष्टि धमे क ममं को सममा 
होता तो श्रानतायी की चौद वार जन वखशी क्या करता जब 
फ़ शाखकाश्रादेश द कि भ्नाततायी को विना विचारे दी मार 
देना चाये । मुसलमान चाक्रमणिकों ने श्रपनी सेना क चराग 

गोशा को करके हानिश्धारक द्या करने बाले के दलं क पदाद्‌ 

दिया। वेद के संबटन फे उपदेश को मूल, कलियुग मं सबन 

मेही शक्ति द पुराणां को इस शित्‌ को विसार, सुमे क्वा की 
महाराणी रमे वाले शूरवीर होते हये भी माई भई की 
। सहायता लेने को अपनी कोयरता ममम खगं लोक को पधारवे 

| रहे । यद बात सोलह नाने सत है धर्मा रजति र्तिः... 
र्ता किया हृच्रा धर्मं र्ता करता हं रार मारा दु्ाम)र 
देता है। ष््राज हम धमं के नाम पर पापकर गहे ह ५ दान 
देना धर्म है परन्तु कात्र को देना पाप । कथीर स न एक 
भूखे को अन्न न होने सेध सूत दिया क्षि उम्‌ क ह 
पर भर ज्ञे, ज्ञेने बवाल्ञेने सूत का जाल बनाया श्र मद्यजिया 
पकड़ कर वेचने लगा । कबीर यद्‌ जान्‌ करः दुःखी हषा, 7 
कहा दाता नरफे जा" अर्थात्‌ कुपात्र को दान (४ भो क 
भाश। में हम नरक का टिकट खरीद लेते ह ।_ दन्द + 


| भ्‌ सु हन्दु 


सिग्णीता है छि गृहस्थ प्राश्न सव्र से ५ 
| भ्रासरे न्य तनो श्राश्रमों का निबर्हय व त 
भ न = [4 च घा 8 न 
-0. तिक्षाके खा व्रत्ं उक 1१01 [2101112686 \ 6981८ 
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५ ५1 पटु चाज जिस ढंग से धन दृमाया जादा 

र भरोस पोट भे शरमादी बन जाते है शधा पुमपाष 
दपेशो # हिन 9 द्र से घन कमाने में राम, श्याम ढे 
धात स ह भी स तिलञंजनि दे ठते दै। क्रिस फो ठीक 
नहीं - | ५ उद्‌ समन्ता श्ना भौ उस का अनुकरण 
कमाने में ४ + ५ कं पूछने परमनेक्हाकि तुम धन 
धोखे से बो भन प परिभ करो परन्तु छल कपट भौ 
यह्‌ द सचा 4५९ मेः से जो प्राप्त दो उम में सन्तु रहो, 
चोर, डाक भी 4 नेत्र युस्य का काम है परन्तु | 
चुराने बाते घर सै ० पलते द चौर कलतंज्य पालन से जी 
भी तो ब प्रासा ह" श विया शोर हसि | 
तो वद्‌ घरको द्यो ६५ यदि मीखमंगां के एेसे सदार नहो ' 
कषे वुमानी होगी † च ल सौ वार सोच किपेट दी पराण | 
करे दो चा भवतम ही खोच लोकि तुम पुरश | 
दन्द भाखों से श पमी स्ेठजी, दान को परिणाम 
एकमदृशो को एक नहीं । तुम श्रे ही एक निजला । 
जैसे लोगों करी खरीद्‌ से अ दन करते टो । उस दिन श्राप । 
जिन के घरों मे बह वम्तु श प भाश्नो सू चद्‌ जाता द । 

भ दे द, ले वालन 1९ वहं भाप जैसे र बह 
क्याफि वह इतने पये उन को फिएसे ससते भारो वेचता द 
भागे दान देना तो व चौर भोतो श्यािक क्या कर, 
लोगो का जमघटा >) ता नहीं । दछवीलों पर मजदूर 

होता है, क्यो य > 
उन उन स्थानों नह्‌ इक्र होकर इस दान से 

). 11111151 ©118\/811 ५9क्रछु-ीस्नतासगण्छपितेजद्य, =€ 2॥ 
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| अन्ता रूप जनादेन पानी के श्रमाव में क्छडउटारहाष। 
। प्शुद्यां कं लिये चर भूमि दोडो. भाजीभिका क दङ्ग सिखाने 
क लिये शिल्पशालां खोलो, धिधवा श्रौर अनाथां दी सहायता 
करो, मदह्‌ास्माश्रां ओर ब्राह्मणों से धमं भम्धन्धी द्योरे 
पुसतक लिखवा. दछपत्रा मुफ्त श्रथवा लागत की कीमत पर 
मन्दरो मे उत्सवो पर दर्शनों को देने क प्रधन्ध करो। यह्‌ 
तो कोई धम प्रचार नहीं किजो जिसके जी में भाया, 
मन्द्र की वेदी पर वैठ कह गया र मोग के रूप ` मे. रुपया 
वोर चलता वना। श्रापकोयाददहीहंकि जवं गोर जी 
सेपृह्धा गया था कि तुम पर-खियां्रे कान से धमं शाख के 
भ्राध।र पर चेलियां वना रह दी जब फि धम शाल का ्रादृश 
फि- । 
विदितं तु ममाव्येव यथा नायौः पतिगुरः | 
वाल्मीकि रामायण श्रायोध्याद्ारड ११९।२ नारी का 


गु पति 4 1 ( 


६१ 


[ २५ 


र भि क 
कण्व 


गुरुरभि द्विजातिना वर्णानां .बाह्मणो गुरः । 

पतिरेव गुरुश्नोणां सवंस्याभ्यागतो गुरः ॥ बहपुराण ८०।४० 

भथ - दज का गुरु अभ्निदै, वर्णो गुड़ ब्राह्मणं 
कियो का गुरु फेवल पति है, खभ्यागत सव्र का रु ह । अन्य 
महापुरुपों की भी पेसी ही शिता £, जसे- 


कदो नानकः जिस परति परमेश्वर कर जानिया । 


सो सती द्रगाषटे परवानिया ॥ 
कृरेहु सदा संकर पद्‌ पूजा । नारि धरमु पति देड न दूजा ॥ 
(बालश्चरड तुलसी रामायण १०२) 
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यह उपदेश मेना ने श्रपनी च्ङकी (उमा) यो शङ्कर फे सा 
विवाह के समय कियाया। किर क्या था गोपां जी पो 
उत्तरतोद्‌ न्‌ सक, यही कद्‌ जान चुडानी चाही करि हमरो 
चेलियां वनायग, हमारी तो यद्‌ ्राजीविका ह तुम चोर कषगा्ो 
किवेनवतने'। यद्‌ सुन धमेपाल से रहा न गया, उस ने कह ही 
हया फि गीतां जी तव तोतुभर दो तम्दारे इष्टदेैव भगवान्‌ 
ष्ण के वचन अ्रनुसार्‌ नरक भोगना ही पड़गा ससा कि गीता 
म काह द्ि साम्‌, कोष शौर लोभ तीन नरक फे द्वार ह। 
तुम भीतो लोभवसही रेता कर रह हो। यदि उस समय 
धीच वचाभ्रो न होता तो सिर फटोल दाने मे कौन सी कसर 
य| संठजी उ दिनभीतुम मन्द्रिमेदहीथे जब छुपाराम 
ने कथावाचिकर 4 व्लदेव शालनी से पृद्धा फ जव अजामत 
ध त पत्र नारायण को पुकारने से स्वर्गं प्राप्त दर 
9 अपन पुत्रश्रसुको स्म्ण कर्ने से व्यं नही 

तभ पासकूगा। परिडतजीने इस विपय मे वहु 
इ कहा रार भ्रपनी घात को गीता भ्रभ्याय ९ शोकं ३०। ३१ 

पृष्ट किया- र 

भि चेत्युदृराचारो भज्ञते मामनन्यभाक । 

न स म्य सम्यर्ञ्यवसितो हि सः ॥ गीता ९-३० 
मेयः अ य दुराचारी भी अनन्य भाव से 
योग्य ई, क्यो वह य ताद्‌ मु दीम 

यथाथ निश्चय बाला द । 


९ धमार्मा रश्वच्छान्ति निगच्छति । 
प्रति जानीहि नमे भक्तः प्रनश्यति ॥ गीता ९-३१ ॥ | 
|| 
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अर्थ-- वह शीघ्र हो धमासा हो जाता हं अर सदा गहने 
बाह्ली पगम शान्ति फो प्राप्न होताहै। दे श्रजुन! त्‌ निश्चय 
पूर्वक सत्य जान, कि मेरा मक्त न्ट नहीं होता चौर अन्तिम 
परित जी बोले, 

सव धर्मन्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 

अह त्वां सव॑पपेभ्यो मोक्ञयिष्यामि मा शुचः ॥ गोता १८- ६ 

ञर्थ-- सर्वं धर्मो को स्याग कर केवल मेरा शरण की प्राप्त 
हो, म तेरे को संपूरणं पां से सुक्त कर दूंगा, त्‌ रोक मत कर । 

छृपाराम से पिर भी चुप न रहा गया वद्‌ बोला । 

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यज्यन्ते कलवरम्‌। . ` 

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः ॥ गीता ८--\ 

र्थ- अन्त काल मे जिस्रज्ञिस भी माव को स्मरण 
काता हृश्रा शरीर को त्यागता हं, उम इस कोद 
प्राप्न ह्याता ह परन्तु सदा उस्र दी भव को चिन्तन 
करता हृश्या। यदि ज्ञामलकी गाधा टी है तो भगवान 
क्म वाक्य गलत उदहरेगा क्योंकि यद _भजामल पर ठीक 
नहीं वैटता । यदि समी धमे कर्मों को छोडूने का नाम 
भगवत शरणागति दै तो दिर शाल् आर वद्‌ चव्य ह 
अयन तो अधरम को यं मान वडा था, भगवान्‌ ने तो उसको 
वह्‌ लुडाने का उपदेश द्विया था नफ वासतत्रिक धम छरोडने 
का। जव संकषारिक परीक्ता मे उत्तीरण होना योग्यता पर 
निर्भर है न कि इस बात पर कि अमुक < रकृत कालिज 
से श्नाने वाले विद्यार्थी वश्य सफ़ल सम्भ जाय तो 
इृश्वथैय न्याय में अन्धेर केस माना जा खकत। है । परिडत 
ज्ञी केवल शाल पर विश्वास से ही पार उतर जाना हेतो 
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भं ने सममः रखा हे फिसूत्युके पीं मेरी च्रधियां तो 
अवश्य गङ्गा में इती जायेगी रौर जवतकं चह ग्घ मे 
रहेगी मेरा खगे वाघ भी तमी तक रहेगा । प्रलय से 
पदे गङ्गा ने बहते रहना है भौर तवतकमेने भीखग 
मं र्ना, चाप ढी कथा से मुभे इससे अधिक ताम 
स्या पु सकता ह । स॒ल्नों ! भरे कदने का यह्‌ भावं 
छि जव तक हम स्वयं धमं ङ सली खूप को नही सममे 
अर उसके अनुसार नहीं वर्तते, हमे असली सुख शान्ति 
कशां १ विपयो का सुल तो प्राव्यका फत्र ह श्रौर 
हमारा पुरुपाथे उन के लिये केवल निमित्त मात्र, परन्तु भ्रघती 
शान्ति यत्न श्र वैराग्य सिद्ध ह, यह्‌ वातं से मिलने बा 
तु न । ह्र एक विपय सुल क़ लिये हमें कुद न छ त्याग 
भ करना पड़ता ह जसे अज्गःर खाने दों तो उतनी श्ंश मे घनश्च 
पाग अल्रो दै । जो विपय सुख हम पर गलवा पाते 
उस किये दम धन मान, सव खो देते है चीर खी, पुत्र 

भ्ाद्िको ्ी उख साम्नी कोभी नष्ट कर डालते ह। जेखा 
कि पने कः वश्यगामी, शराबी छर जुयेवाज भाषिक 
को द्वा दोगा कि चपते विषय के लिथे वाप दादा तकफी 
फनी फो दिकाने लगा देह भर हू पुत्र अन्न को तरसते 
ते द । पतु शान्ति थि विषयों करो भी धरम पूंछ नहीं 

त र ्यमवा वो दूर रही । रेख अवसथा म रानि ्ो 
भिलने से रदी । मनुष्य कअम, भय, घमं नौर मोक्ञ दन चारो में 


म 


& ष्टी दे, पर सफलता 
लिये भारोग्यता का हना चली है | रोगी मनुष्य तो भोग 


© ५ ॥ 
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भ्राज को विपय धमं रै, इस लिये मे धमं शब्द्‌ के अनेक र्थो] 
। | मेंसेतीनको श्राप फे सम्मुख उपस्थित करता दहं । ({) व 
 ' कमं जिस के करने से इस लोक में अभ्युदय हो श्रीर परलोक 
मे मक्त की रि हो । (२) कतव्य । (३) किसी वस्तु या व्यक्ति 
एर वह्‌ यृत्ति जो उस में सदा रहे शरीर उससे कमी प्रथक न 
हे। श्रन्निमें ससे दाह भौर प्रकाश जकमे से गुने तक 
बने रहते है, देसे ही मनुष्यमात्र में ये इृत्तियां जन्म स॒ मरण 
पय॑न्त विद्यमान देखी जाती है, कि मे सदा वना र, मेरा ज्ञान 
पू रहे, मे प्रसन्न रहं, मेरी खतन्त्रता मं वाधा न आने पाये; 
सकल संसार मरे श्राधीन रदे । को$ भो मनुष्य देना नदीं देखा 
गया किं जो अपनी “अरल्ि" (होने) को भी न मानता दो ओर 
सश्च ध्थिर रखने का यत्न न करता हो । जभी दों नईं 
वस्तु देखी, तभी उसको जानने को इच्छा हती ह भीर जव 
तक ठीक थवा गलत ज्ञान से हम तुष्ट न दा. घबराट हमारा 
पोद्ा नदीं दयोडती । कोई भी तो ेसा मनुप्य नकीं जिस भृण 
सुख फी कामना न हो श्रौर जो उसकी प्राप्चि क साधन न 
करता हो । पराधीनता कोई भी पसन्द नदीं करता श्र 
-स्वयं पूणं खवन्ध्रता चाहते हुये हर किसी फी यही कामना ह, 
फ सकल संसार उस के श्राधीन हो अर्थात सभी यदह चण्डे 
है किस के छतिरिक्त कोई संसार का श्रधिपति न बननं 
पाये । 
मनुष्य जो भी भला या बुरा कमं करता हे, उस क श 
यदी माव द्युषा हरा है फिउसेहरश्रकार का षण ह्‌ ५ 
"पराधीन सुने सुख नांदी यह बात अनुमद्‌ सिदध भा दौ 
कारण ह कि समो खतन्त्रता के पक्तपाती है, क्योकि भाजां 





भ 
भ कक 


कक 
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हो सुल का मूलद। श्राप शारीरिक, थन, ज - 
राख बल से भले ही किसी व्यक्ति या देश म त 
णर लं परन्तु उशचकी मासिक स्तन््रता को छीनने से रे। 
विरोधी दल का तो कहना ही क्या श्रपत प्तपाती भी व्यक्तिगत 
यदी कामना करते हैः कि वतमान प्रधान अथवा मुख्य राज्यमन्त्री 
पद्‌ घस भ्रात हो श्रौर इसके लिथे बट जोड तोड़ मे भीलगे न 
रहते हे, भौर निनको देसे २ अधिकार प्राप हे. वे उन पर | 
६ यत्न शल्य नहीं शेने पाते श्चौर उषे $ 
1 परक भिये जा उनसे वन पड़, करते दही रहते ( 
संसार को अविष ५ ने म भान 

स ध्न का सभाग्य प्राप्न हा भौरन 
८ प्ता दन की सम्भावना दी है । कोड तो अपने (ष 
ष मकान की तृष्णा मे, कों एक शरवे , 








केस 7 ह वे 
मी वनने, कई नगर, देश, वदृते २ सक्रल संसार कं भ 


व कामना में जङ्ङ्ा हमा सव धरा का धरा छ्योड्‌ ॥ 
१९ वा श ड़ का अड रदी । श्मौर यह नियम | 
शनि त उल कहां { दुम् के अभाव का नाम | 
ने द्‌ सुल ह { ता पत्थर भ्रादि जड़ पदाथं परम सुखी ३ 
हान चाये पर देसा ह नी । सुल मी एक भाव पदाथ | 


भोर ्रात्म 
् स मान्न उसकी प्राप्ति का साधन है। ह्म 
आधि व्यापि भौर त 





भूख प्यास रादि द्धोटे रोगों से युक्त ४ 

1 ह त सखतन्त्रत। ख र थात्‌ श्ल | 
र कश्रल्य पद्‌ की कैतेदो ममं 

सकती है। संघ्ारिक विषयों बर की शादी कैसी 6 
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$ लिये कामना एसी ही वात है जेसे रूद्वियां पर सोने वले 
ग्र शोशमदलों के स्वप्र देखना । मेर धमं यमे कतेग्य पालन 
ग्र एसा श्रादश देता ह जिस मेरी सांस।रिक उन्नति 
(» की अवनति का कारणन वने श्रीर म स्वयं जीवित 
एना बाता हृश्रा दूस के जीत रने में सहायक बनू › 
न कि वाधा डलं । वालकपन सदस सचिमें दल्ने की 
शिका दी जाती है, जो मेरी स्वार्थं सिद्धि फे रूपमेंमी जगत 
४ लिये कल्याणकारी ह भौर सुमे परम पद्‌ की प्राति का राह 
दिखाने वाली । न्दू धमं पितृच्छण चुकाने फे किय सन्तान 
इपशच्च का श्यादेश देता ई, न छि केवल कोमल सपश कं 
(विये विवाह करना । हिन्दु सभ्यता यह्‌ शिता देती हं रि हम 
घ्म्मक्लित परिवारों में रहं रीर उस कूच, युदल्ल अथवा 
प्राम मे बास करे, जां हमारी वरादरी की बहुलता दा । चाज 
भी पुराने नगे मे महन्षां श्रीर वाज्ारो क नाम्‌ परायः वराद्रिया। 
$ नामों स विख्यात ह, जेस मुदन्ला लता, सहद्रुमा, चद्या, 
धापरा, सदगलां, पुरियां, कूचा भद्रन मार बाजार नीदरि्या, 
पदान, पापड्ियां, नचेषन्दां इत्यादि । यद यात प्रसिद्ध हा 
कि सृरवूजे को देख वर खरयृजञा र्ग बदलता ६, हिन्व भी 
इसी घातको ध्यान में रखते हुये कि उस मंस्ङ्ग दाप न 
भरने पाये भरपनी बरादरी में रहना पषन्द्‌ करता हं _अां उ 
श परिषार उसी वातावरण में पले जो उस क वणाशरम धम्‌ 


पालन में सद्टायक दो । राजपूतों के बालक खल चरु म 


राह्मण शाज्ञ रीर वंश्य वं व्यापार 








भो अख-शस्र का रयोग, ४४६ 
मं चतुराई सीखते रं । संसार तो भाज मी मिशनरी-ब्राह्मण, 


मिलिटरी-दत्रियः, मचैद्‌सवरय धार मीनीयल - शुद्र वर्णा मं 
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वंटाहुभा दह प्र जन्मसे नदी । दिन्ु वणं धमं को जन्म? 
मानता है रर्‌ जव तक वह इस्तका कटर पक्पाती दा, 
उसफ़ी आजीविका निधित रही । श्चाज इस नियम ढो देह \ 
करी हम रोजी के लिथे द्र धक्के खा रहे है। वात 
जस्र कम को श्रपने मावा पिता फो करते देखे वालकपन 
सदी उस काम क जानने लग, जाता है । जैसे तोहर 
वालक लोदारे के समी श्रौचारों के नाम जानता है भरर | 
सर्‌ काम वह्‌ तेद, व भो उसे ज्ञात है श्मौर चिस 
ङ्गं स दस्तरा, चाकू, केशची भादि वनाये जाति है बह मी जानता | 
। पद्‌ लिख कर श्रपने काम मे जो उन्नति बद कर सकता है | 
दूरा नष्ट कर सफ़ता । उदाहरण के लिये दके फी मलम, | 
क गुज रांबाला भादि नगरों के लवं | 
व वस्तुथ सस्ते होने प्र मो वितायती 
- वकील अथवा डाक्टर न ध व 
त व भपनं पुत्रको बकीलतो नहीं वना सका 
1 3 पता की बहुमूल्य कानूनी पुस्तछालय उस $ 
वा ह भौर अपनी च माल कवियों के मूल्य वेत | 
न भचा फी दान के लिये नया खरीदना , 1 
व पनी सन्तान शो अपने वर्णाश्रम के अनुकूल | ` 
प ममता था भौर जदं जान में कं जातियां | 
9 वणम धमे ही विशेपता है फ न्दु जाति | 
अपने ष्टी माई । भा जीत्रित र| आज मर | े 
बे याद रे ङि <. गिराने पर के ये द, पु । 
न द वयः सप्ता होने से खी। ,. 
' सुरमानो भोर भ्ंगूर ष्यदि की जैसे जालन्धर ॥ 
© 
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, | कौ भूमि मे मच्छी उपज्न नहीं दो सकती, वैसे ही अच्छी सन्तान 


के तिये श्रपनी ही वराद्री की कन्या श्रेष्ट दहं। क्त्राणी ही 
त्रिः वीर्य से न्ञत्रिय की उत्पत्ति फर भरपनी | शक्ता स यीर 
रियः बना सकती 2, रेसे दी श्रन्य जातियां अपने श्चपने 


॥ ॐ 


वणं विवाह से। बराद्री मे ही विवाह म्याद्‌ को तोडने 


से हमे कर भरर के कष्टों छा सामना करना दाता ६ । यराद्री 


से बाहर फी शादियोंके दोषी यल कारण ६ दमडी श्रोर 


| चमही। शील श्रौर रुधिर की शुद्धि छो परखने वाला लो 


` 


कः मो नः = यो ~ 


, केस सुरक्तित रह सकता है, जवर 


र ~ >~ च 
भ्राज श्रसभ्य कहा जाता हं, परन्तु मयुष्य जीवन क उद्श 


श्रनुम्ार तो यही वात ठीक द॑-- 


सीरत के हम गुलाम दै । सूरत हई तो - 
, खुरखो सुफेद मद्री की । मूर हृदं सो श्या * ह 
+ ची जात के असिमानियो खतो राज नीच जात्यां ही शष 
है. परपनी २ थरादरी के बन्धर्ना बरे यन्धी हृद ६ अ'र 
न्यायशाला में जाने के खान में पष्वायत म ही सव ग 


निपटा लेती ह । वरादरी के भिवाषट मे स रूढे 
पौँ के मे मय. 
मायां फो मनाना होता था क्योकि म व कि स 


कं चन्या वाते बारातको ही वैरङगन लीग दं (स 
तो पने भाद्रयां स दी सलूक नीं, हम श्परना ् 4 
के हार्थो अत्ते घर्तीव शी दस आशा रख प 3 
1 [1 को मीलने बाती 
देसी शादि्यो मे प्क वः को 
ही क्व ध्माती धी। अमीरी गरीबी 





ध्राद्री तुम्डरे सङ्ग नदी 
दयोढने छुड़ने की नौवत 
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4 गोत नी, बरावर भे सव एक जते च ६ 

^+ ^ ^ ` (1 घर्‌ गरीय कभी गरीव च | 
कं घर अमीर व्याह्या 

गया । > > द्या 
रमन भ दर मही रही श्नीर लद्फे लङ्ी वालों ३ | 

सादी ली जस चौर लार की नाहं जितनी साहे 

विवाहो, कम ने क्र लो। “ना वजाश्नो शौर ल 
मर्ी। तनिक अ म बहकर इच्ना वाष्ो तो तुण्ही , 
पसन्द ी खौ विष तो सदी द्यू थोफ़ विसर फो भतं | 
यं लो प्च † १६ # कारण क्र फा राजि | 
मनाही है. तनिक $ मे ह्वशियों से शादी की शवो | 
अनुकरणा करना स्वो तो सदी । दुम ने पश्चम कदी, 

रना हे तो बड़ का [९ र ¶ 

पिता क्रयान कि सब-साधारण का। 

इस लिए श्रथ श ,६ भन्नरस से सन्तान की उत्पत्ति दोवी £, | 
हो जो धमं ५ (इमान दायी) जरूरी है ता कि शन्न एष | 
सं ही मन वनता वा हृ्रा शरोर सादिक ह्यो क्योकि शत्र , 

^ । दम देखते है प्रि मनुप्य अपे 

फी रङ्गत रौर रस 1 पर ही चल कर फूनां ग्रीर प 
अपनी पसन्द के ब अदल इात्रता दै रीर पशुश्रां सं 
मि य श्पनी 9 कतनत दै पिर वया रण 
सङ । ब्राह्मण परि गो श्रपनी पसन्द की न उत्पन्न कए 
वा मं ल च भय दोताथा फ यदि उन 
गी इस लि न हये तो उनकी वद्नामी 

ये व 

करता श्र पे : 4 पिः पत्नी स गर्भाधान संस्कार 
ॐ नार नी कि दम भथ ० अन्य सकार फरता, शरा 
द्रा के चध्राने से ५ भा गय गुचरे हो गये ह । सू 


| मसूरं स + । 
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कत्ते को इस धोखेमे ्रानन्द्‌ दे रद्रा, किं वह ददी से 
निके हुये लहू का पान कर रदादै, पेसेदह्यी दम श्षैधुन मे 
अपने वीर्यके नाश को सुखदा जान खी को नन्द्‌ की 
छान मानते हुये अपना जीवन जौहर गंवा रषे, जो किर 
दूढने से मी किसी भाश्नो नदीं मिलेगा । यद तो वह्‌ 
सो्मट है जो शरीर को द्दृ रखताहै । वालक गिरे चाव 
शीघ्र भर जाते है, वीमारीसे निवल हो जये दिनों मेँफिर 
प चलवान बन जाता है प्रौर हमारी तुश्डारी श्ालत इससे 
उलट ह, वलन कम दो जाये पृरा होने में नदीं र्ता, वदना 
तो दूर रद्रा बेदूका श्मद्रेश ह “सनुमेव' तू मनुष्य बन 
अथौत्‌ मनुष्य संस्कारों से वनता है । खान, पान, भय, 
क्रोध, मेथुन श्नौर सोने मेँ तो मतुप्य भीर पशु बराबरी 
हे, यदि मँ यद कह दं @ि मधुमक्लो का वमन (शद्‌) द्रयाई 
घोड़े कौ लीद्‌ (युशकांवर) सृण शी नाभि कानाफा (कस्तूरी) 
लानि बाला श्रीर मेङ वकश्ियां की उतारी इद उन श्रीर 


-पशम, रेशमी कीड़ा के मृतक शपीरां को वन श्ना धागा 


(रेशम) पश्रनने वा्ञा मचुप्य मूष्वेता से य होने क्रया 
अभिमान कर स्रा । धमं ही एर एसा वस्तु र जा ४ 
पशु फो मनुष्य बनाता ह । मयुत्य का यदौ लक षि 
ब पशुपा की माति किवी कं भाग्यपराय ५ दा 
सके तो दसस को भोग स।मभ्री बाटता ई 1 सोच विचार 
फर काम करमे वाला दी मनुष्य कह्‌। जा सकता दं । मतिा' पिता 


श्नौर श्याचार्यं कौ शिक्ता इस पशु क पुरुप यनाने ५4 । 
है) बोश्ना भौर बेढना जिसने भा गया, उततन स 


चदय सीख शिया। माता ज्ञानती दं कि- 
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तुलसी मीठे घचन से । सुख उपने चहं ओर । 
वशीकरण इक मन्त्र है । तज दे वचन कटोर ॥ 
~ बह बालक को अपनी घ्याती का दुध पिलाती हृ ज्यं ` 
उसं शूरवीर षनाने का यत्न करती है (ज्योंफि रव तो पश्वमी | 
द ४ भी यही कट रहे है कि बोतल का दूध पीने बाल 
स व £ द होता दै जो श्नपनी माता की ह्वत्ती ख 
व 
व व क माक्षिक विचारों को भी दूष पीते । 
` बह शुण 8 ता हे । दायाके सपुदे पयि बालफमे । 
ह। नि अ ६१ उमकी पनी माता डाल सकती 
नर अ १ ऋ पदन ओट सुनने बाली देवियां भली । 
५ गम म वालक प्र माताके देखे सुने 
व ङ ५० न क संस्कार पड़े थे। शस लिये 
से बालक के अर व भी एखी चेष्टा नहीं करती जिस | 
वातश्टी क्या परवह । १ ताल होः वावा को ५ 
र खयं मुप्यो १ बालक को जन्मसे दूसरों के स्पुद्‌ | । 
धियो को य 4 भान्ति दृफतरो मे नोकरी करनेवाली 
भि शा ५७ कदापि नदीं रखनी चावि ! 
क सन्तान भा उन द करो संसार म 
नाम को संसार में | । 
। 
। 


| यु साभार भे 
राप ६१ जो भाद्र मौर मान यतो दिन्द्‌ मारतो दी 
` अन्य प्स 7 दे मं ् 
राम, तष ५५ ग्ला जाता । लक्तमी नारायण, सीता 
^ म नाम रप से षदे पुद्धारने फी शैली 


क न । 
6 पृ) मावा + (1019 
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| नो पुकोरना, मीपम पितामह का भ्रपनी माता गद्घा दी शपथ 
, खाकर कहना कि यदि मँ भगवान्‌ को शम्बर उठ ने पर मजूर 
| नक्रदूंतो गङ्गका पुत्री नीं। रीर फो देश ती देसी सान्ती 
| ह नदीं सक्रा । मनु का यद चष्ेश फि जहां त्त्रियों की पूजा 
 (सत्प्र) होती ह वहां क्षी देवताश्नों (शुभ सन्तान) का वास 
| देता हं । पश्चिमी सभ्यता केरंगमे री हृं देषियों 
हिन्दू. सभ्यता पर लधन लगाने का श्रधिकमार चो 

| तभी शोभा देता है यदि इन्दनि खयं दोनों पत्त देखे हों। 
| न्दू सभ्यता मे पल्ली हदं देवी तो प्राक्रत नियमों को देखती 
| ६ अपने श्माप को पुरुप की अर्थानि मानती हुईं भी श्रपने 
को पति के आधीन ही जानती ह। क्कि सन्तान दोनों के 
भस हाती ह्‌ । स्त्ीको गभं कष्टदायक भी दोना ६, 
पर्प कोक्या दुःख । सी द्य मासिक रोग भी उसकी श्राकृत 
"यूनता का प्रत्यक्त रमाण ह । मासिक धमं म उससे दूना भी 

पाप हे । वष्ट भिस पल फल को पृत्त पर द्ध दे, वह्‌ सू जाता 

६ ग्न सड़ जाता दं अथवा वदता नदी । दिन्दु्चां मे दू घाव 

 घास्थ्य विज्ञान फे श्राधारपरदैन फिपृणा फे करण । मनुष्य 
दीष्ाथकी ध्म॑रालियों म श्रोरा शक्ति (४11 ए0ण्ल) का 
वास्य है, जिस को वह दाथ लगाये. उस बश्तु मंसक 
| भानसतिक मावो का संचार भी श्षवश्य दोता ह । माता पिता 
भ्रौ गुरुजन बालको डो ाशीरवाद दवे हये भरपनी गुम मावनश्ो 
पर संचार रने के लिए ष्टी उनके शिरो पर दाथ फेरा फरते ई । 
। परि ष्टाथसे चूनेमेंकोरषोपनदो तो फिर ब्‌ कनसा भाव 
। हद्धि पश्चिमी दृश के बन्द सुरा इक्र पर एसा ज्िलना 
थस नहं दुभा गया (४६०८५ ४$ 


चित सम षू | भः 
॥ |॥41116॥८51061 8118५80 ४/8 त185| ©0॥60101. [21411260 0\/ 6811 





[ २६६ ] 


12110) । अपने ही शारीरिक मल मूत्र के श्ंगों को साफ के 
हम हाथ भिरयाते हे, दूसरे गों फो दूने से एेसा नदीं कसे। 
पानी को संक्रामक (९00 ९।० होने से दिन्दू श्रा हषर 
मानते ह । ते. घी फो तो नहीं। यदि द्यूत यात क कारण 
धृणा टी होत्री तो भंगी भ्रौर चमार आदिकं कोंहरिद्वार मे 
हर ढी पौड़ी पर अरिदुश्ां की नाई स्नान न करने दिया जाता 
शरीर नही विन्तपुरणी श्मौर ज्यालाजी आदिकः अन्य तीर्थम 
उन के वराचर के ्रथिक्धार देखने मे श्माते। चेचक वात 
घरमे हिम्दू क्रिसी को नीं ्राने देता नरन टी रजस्वला खरी 


को धूपन कौ श्रा्ा दै, ऋरण इनका स्वास्थ्य विज्ञान दी ै। 
रजखरला खी को बाजारों मे घूमना दूसरों फे स्वास्थ्य गर 
व्िगाइना हं र देसे कमं ही ज्ञात पाप यदे जाते हे । भन्न | 
भी तो चमड़ा रंगने केँ कारखाने नगर से दूर ही. खोलने श , 
शाज्ञादी जाती ह, यद्धि यद दीक तो हिन्दु खा श्रपते | 

| 


माः त कक क 9 
षि ररे र 


छाम करन बाले भायां को नगर से वाहूर यश्ताना दूषित 
स माना ताय्‌ । माता मी द्योटे बालक की टद्ची उठाने बति 
हाथ को षिन धोये श्रपने वालकः को छस ह्वाथ से नही उर्वी, । 


क्या बहु भी पने पुत्र स धृणा करती है । 


। 

धरस बाहरकर सभी छम चह पति को सपन म ५ 

अपना कल्याण मानती ह । वह्‌ स्वयं याञार से शअ्रपनी पसन्द | 

फे धर अङ्गार क स।मान फो खरीदना भी बुरा समभती ह, | 
पन पर अपने दिल का भाव मेही क द, वरना यध 
होता हैक्रिमेरातो व्य गङ्गार अच्छा ह जिव भाप 
मर रम, सं + = ~> म | 

..॥/॥ परी ॥| री ध्‌, १ 2 9 ध्ठ्ग 
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आपको माङ चीर श्रापको तो श्रपनी जेष का भी ख्याल रखना 
द, मेरी मरी चापको श्रर्थिक तौर प्र तंग करना नहीं। 
यदि विदेश (70९) श्मौर स्दरश (1109९) मन्त्री ्रपने 
अपन स्थानम एक दृसरे से स्वतन्त्रता मे अने घ्राप को 
प्रथक २ समभे तो राज्यकेनष्टका कारण श्रनं। यदी हाल इस 
घोटी सी गृह्य रूपी रियाष्त का होना ज्छ्री ह यदि पत्ति 
रार परनी श्रपने कार्यो को विधिपूर्वकं निव्राहना छोड दृ। नारी 
नरकेकाम में सहायता तो देती ह॑ परन्तु उस संग रकर 
जस धोधन श्रौर जुलादी श्रादिक । आज जो शनोश्वी वात दो 
रही है क नारी दृफतरों मे अनन्य मनुष्यों की संगत में क्ली 
्रादिक काम करती है, बहनतो भारतीय सभ्यता हनदिन्दू 
संसछृनि । श्ाप्तकाल में तो दन्द छियां पराई सेना से युद्धभी 
कर्ती रहीं परन्तु पगये पुरुप की एकान्त संगत का तो सवथा 
निपेध हे । पश्चिम मे तो मनुप्यो की न्यूनवा के रण भ्र 
सम्मिलित परिद्रारों के भमाव मे ज्ञात मातापिता बी पुत्री 
अपन जीवन साथी न रखती हई श्पनी भज्ञीविका चप 
कटे पर बाधित द, क्योकि जियो दौ संख्या अधिक ने स 
सभौ तरिवाह्‌ नदीं वर सकतीं छौर मनुप्यों क काम्‌ हवी उनकी 
काना पडता. यदविदेनान ्ीतो वचां का काम रफजाय 
भीर उनका भी श्रपनी सचि ्रनुमार रहना सदना बन्द दो जाय । 
भारत मे तो मनुष्य धिक द. यदा लिया से मनुप्यो बलि 
काम लेना मानो मनुप्यों छो येरोजगार कसना हं । यदा चो बन्या 
छो भच्छी गृहणी यनमे की सितता उपयोगी दं। सी को 
घरेलु उग्रोग धन्धा स धन कमाने से कौन रोक्ता ह,घर मर्‌ 
कर यद्‌ कई भकार की ब्त कर सकती है । पति धो जालन्धर 
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"मौर खी हो दिस्ली के फ्रिसी दफतर में स्टेनो, इस जीवन का 
नाम गृदस्यज्जीवन तो नदीं। यने तोपेसे परिवारों की वावरत 
यह सममा दहं फि वहयातोधन को ही सव से उत्तमव्स्तु 
सममते टै चथवा फैशन प्रस्ती को। दिन्द्र संकृति का 
तो यह श्रादशे रहा है फि समाज मे सवसे वड़ा दज चार 
का, उससे कम धिया, उसमे कम वल श्मौर सब्र से घरिथा धन 
कामाना जातार्टा है परन्तु भाज दन्द ससाज्ञ का दृष्टिकोण 
बदल कर 'सर्वेगुणा काञ्चनमाश्रयन्ति" पर श्रा ठहरा है । 


माया तेर तीन नाम, परसू परसा परसराम। 
वङ्गाली तेर तीन नाम, ल्या भङ्श्मा वेईमान। 


मान प्रतिष्ठा फे सभी भूखे है, इस से तो धन श्रीर पिर 
का त्याग करने बाला साधु समाज मी वचा ह्राद । 
का भी ह- 


"कि भिय मच 


लोम तजना महज , कठिन त्रिया का नेह । 
मान बड़ाई इर्षा, ्रौखी तजनी ए ॥ 


[व 0 1 ~~. 


एसी श्रवस्था में चोर.वाजारी, घु्-खोरी, खाद्य पदार्थो मं 
भिलावट नीर छल पट शादि स धन फमाने स जनता कैव 
स्क। एय एसे कमं कितो जाते है लोक संवारने क तिय, | 
पर यह दै लोक रौर परलोक दोनों को चिगाढ़ने बाले। भाल 
वासियो भासे खोल कर देखो पठि जो धन पिम को शन्वि | 
नदी दे सका, ष्‌ तुद कैसेदे सक्ता १ श्राश्नो श्रषे 
पूजा के सादे जीवन यो श्रपनाश्रो. इसी मे तुम्दारा परपना | 


भोर संघार का कल्याण ह । अपने इधर इधर न दो 
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कर देखो तो सही भरि कितने मनुष्यै जो यद सममते र 
। छि सभो (2०४5) नरस अर्थात्‌ यादाम, शखरोट शौर म॑गफली 
भादि जिन के अन्द्र गिरी है एक ही प्रसर रतः हं । 
नशास्ता शरीर निमक क तेजा्ों के मुरकव का नाम हं गलृकोख 


। जिस को तुम अंगूरां की खांड सममे बैठे हो । डाक्टर इस 
¦ सिद्धान्त को मानते है क्या तुम वता सकते हो @ि वादा श्रौर 
| मूगफसी एक जेसे केसे ? जवि गम ऋतु में डावटर मी 
| बादाम सग्द्‌। ड में डालता है मूङ्गफती रगड़ कर नहीं धीता । 
। दो खारी चीजों (तेजावों) ॐ मेल से मीढा गलुद्धोख केसे बन 
¦ गया । ज्र इख पाश्चमी विक्तान को तुम नदीं समम सक्ते, 
। तो फिर उक विज्ञान को केस तकं द्वारा सम सकरोगे जिस का 
। भारम्भ ही वहां से होता है जां पश्चिमी विज्ञान की समाप्ति 
। ६। ऋषि सर्वज्ञ, सूच्म शौर दूरदर्शी थे, इस पिपय में मं 
। ने आप को कं वार कर विय पर उन ॐ बिचार सुनये ह । 
| भाज इतना ही कना है छि तन्द्री क तुल्य शौर कोई 
| पदाय नदी, इस दी धिग्ता के किये ऋषि दमे बह मागं दिखते 
। हि जिस से हमारा लोक भ्रौर परलोक दोनों संवते दै । 


। अज्ञानता के कारण हिन्दु धमं को भाज्ञ भ्रम जाल कदा जाता 


. 
| 


। ६, दसी भ्रमो थोड़ा सा दूर करने का यसन करता हं । तावि 
भर चान्दी के दो प्रां फ़ सिरे मिला कट अपनी ना पर 
रो, थोड़ी हो देर मे राप फी जिह्वा सरसखराृट प्रतीत करगी, 


| ष्‌. सरक्तराहट विज्ञली का हं । वालक के गले मे पद हए 
| सूय चन्द्र रह के नाम से) साश्वं भ्नौर चान्दी के पुत्रे उस फे 
शरीर को पुष्ट कएने फे लिये उघको कोमल तचा मं विज्जली 
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का इनजँकशन करते रहते है । उसी तागे मे परोये हये घोषे, 


छोटी सो शंखी श्रौर कौडियां कैलसियम का काम करती है। 
होलदली नौर मङ्गा दिन को मज्वूत करने के लिये हे । दिल 
की बीमारियां मे यूनानी दोहदली (संग यश्च) का कशता चनौर 
चेदय प्रत्राल (मृङ्गा) भ्म सेवन कपएते हेः । शेर के नासुन 
की सौगन्धी विज्ञो चादि क्रिसी जानव्ररको शिशु कुमारके पाष 
नहीं फटकने देती 1 तड़ागी श्मीर उष मेंस्पेकेवोर शीर 
कौश्ियां अर तनिक बड़ा शोने पर उश मे लंगोटी दरनिये छर 
स्वप्र दोप का श्रायु भरके लियेदारूटै। सो्ागे की ्वील 
दो रची यों शद मे मिला कर मसृह् पर रोज मलने से 
वालक को दान्त निश्नलने में कष नहीं दता नौर फिर रोज 
ताजा कीकर आदि कौ दातून करने श्र खनि से पले श्नीर 
पीठे दन्तं को पानी सरे साफ करते रहने से दान्त शीघ्र नदी 
गिरते, बुदापे तक काम देते रहते ६। अच्छे दान्त पाचन 
शक्ति को बरिगङ़ने नदं देते । 


आत्त उद दृतून जो करे नित्य त्रि्ठला खा । 
साज कटोरा दूष क उत घर वैद्य कबहू न जा ॥ 


अर्थान्‌ सूयं से पदूले उठने वाला, मल मू त्याग दातून कर 
नशरने बाला आर पाचन शक्ति फो ठीक रने के लिये व्यायाम 
कएन वाला भ्रथवा विगडने पर त्रिफले का सवन करने. वात्न 
चोर भतिदन व पीने बाला प्रायः श्रारोग्य रहता है । 
„ अच्छं दाति पाचन शाक्ति के सदायकर ह श्नौर दाजमा ठीक ण्दे 
ता दान्त खराब नही होते । खान पान मं उन पदार्था को धरम 
क नाम पर प्रप्य श्योर अभक्त माना गया दे, जो नीत 
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हं भ्रौर कामनवाधेक | कामी पुर्प का महदा ठीक न्दी 
एता श्रौर कव को सव रोगों की माता माना गया है। 
इदृररोगसे रुधिरयोगण होना जरूरी है, जभी . दामा धीरः 
तून, खराव हुश्रा, नाना प्रकार के रोग श्ना वेरते है, इस लिये 
दु धमं मे यद्यपि पुर्यां ® नाना रुचि हने स सभी 
फे भिये किसी चिशेप प्रकार के भोजनः कः त्रिधान नही, 
गे भी धर्म-शाह् का परिसंख्यान बिधि स मांस, शरावः 
शुन चौर प्या ध्रादि पदार्था के खाने पीने क पुख्य 
वरिथियों मे निपेथ करना चनौर मांस को यज्ञ शेषके तीर 
षर खाना ग्रही सिद्ध करता दह फि रजो शरीर लमो गु 
परतुप्यों को शनैः २ सालिविक वृत्ति की भार पररा जाय। 
तु के बदलने पर चेत्र मास में चास्करू की माई 
बरना कर खाना रक्त शाधक होने से प्ीप्म ऋतु मे पोड़-फिथा 
भोर लों की बीमारियों से बचने कै लिये हं । ३ 
नो क्यौ दल्दी को सरसों के तेल मे भून भौर खांड 
(र कर खाना मधु ग्रमे ( [01901९5 ) स्मर खून क 
वाश्रो (810०4 11९७5४1९) से चाये रखनवा है । मधुमद क 
गी यदि चार माश हल्दी पोस कर एक तोज्ञा शद्‌ मिला 
# निर सुट खाये तो प्रमद्‌ जावा रदत है 1. इन्दी 
दिनं चेचक द्रौ पलेग फा भी मौसम होवा ६ भर 
सीचला पूजन के भी वी दिनि शते है! सीतला मा = 
मई की देवी का पूजन घरों मे सई करना हाता ६, मदन 
पेचे जाते है शरीर सप आदि छो धरो मे आने से रोकने क 
भिये सीतला मन्दिर से लाई हरं वृध दी ल्ली, मद्यान्‌ 
धिह जाली ह परीका करके देखलो फि स्प की भरर 
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दूध की लस्सो की पचकारी मारो, वद वहां से भाग जायेगा, ` 
विच्छ आदिकों नेतो वहां रहना दी क्या { देरी के नवरातो 
मे त्रत रखना सौर रीर सद्म सा फल आहार करना उद्र को 
ठीक करने भीर मौसमी बीमारियों से वथनेफल्यिभीषहे। डन | 
दिनं यव (जञ) ₹ सतत्‌ पीने से टाहफराईंड तप से वचा रहता ई। | 
असून के नवरातों भ भौ घरों कौ सफ की जातीं है, त्रत 
रखते ह । दोनों नधरातों मे देवी पूजन में युदल्ते की . 
मारिया को षर २ बुलाया जाता है र देवी के नाम पर | 
र बलि डन का भूजन कते ई, जिस का ध्र ह फि इन 
देवियों की रोर पूज्य, बुद्धि बनी रदे ताकि अपना वचन 
निभान के लिये स्वप्रमे भी उन से व्यभिचार का खयाल न 
दो । धामिके भाव जगत जननी शक्ति का पूजन ह । 
दिनदुरां क जितने मी त्योहार हैँ उन मे परमार्थिक भाव 
तो हं ही दन्तु सार्य विज्ञान श्रौर बीर पूजा भी ६ै। 
दिन्दु नारी को तो शाख्र यदी सम्भोधन करता द- 
जननी जने तो भक्त जन । या दाता या सूर 
नदी तो जननी वांस रू । का गंवाये नूर 

जन हिन्दुओं के पूज्य दवष, देवता श्रौर नर नारी बही ह 
जिन्द ने धमं की रज्ञाकी, धमं के लिये जीवन दिया, धम 
क लिये जीना रार मरना जानते है । हिन्दू अपने दी खस्थ श्र 
का ध्यान नदं रखता किन्तु उस का धर्मंउस को एसी शक्ना | के 
देता ह कि वह्‌ अपना लोक श्चार परलोक सुधारता हृश्ना मलुप्य । सः 
मात्र क कल्याण में भी लगा रहता दं बहु पने धर्मं क , ट 
` पालन नकरेतो पापीश्चोरकरेतो न चादता हूश्रा भीध्रपते ष 
शश्च को भी लाम पटंचाने मे मजबूर ह । प्वमदायज्ञ हिन्दू का नेह 
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मत्य कमे दे, इस में दवन यज्ञ से देवतां की असन्ना क 
श्रतिरिक्त वायु की शुद्धि, अनाडृ्टि भौर श्रतिृषटि की निवत्त 
\ भी तो शक्ति हे । यज्ञकन्ती कैसे रोक सकता है फ उस के 
| घर कं साथ वाले मक्नान में रदने वले उक्र के शतु फो हवन ढी 

वायु को लाभ न षहुचे। दिन्दु देव पूजा के लिये सुगन्धित 
| ृष्प लगाता है. तुली के युटे लता है, ये वायु शोधक भी 
हरीर तुलसी क निकट मच्छर भी नक्ष अआता। तुलधी छा 
बूटा गन्द ब्रायु में सूल जावा द भौर घरमे इसका हना इस 
धात को सूचिके किं इसे सूखता देख घर वाक्ञा वायु शुदि 
| ज्ये यज्ञ विशेय करता है । उस के न चाहने पर भी उम 
इक्र क्मेसेञसकेशयुको भी जाम पहुचठा है। क्या 
श्या गणां धमं फ नाम पर दिन्द कोड एसा काम नहीं करता 
नि सेउसरतोलाभदहो श्रौर दूसरों कीहानि हो। गङ्गा जल 
मे हेजे के कीठ्‌ द्यो कर देख लो तुरन्त मर जा्येगे, उसी जल 
मे सावन भौर तैल भिल जये रो जे के कीड़ पैदा दो जाते 

,३स लिये ध्मंशःख ने गङ्गा में नदान फे लिये इन बीजां 
`क वर्जित क्षिया ह । नहर सुह मन्द्र स चरणामृत, (गङ्गाजब 
शर तुकसीदल) पान करने से पेट के गेग दूर हवे ह । भाद्‌ 
क भाव यह है फिदग प्रयु का दिया हा खार ्। 
| भपने शत्रु से करोह वस्तु लेकर नदीं खा सकता परन्तु भगवान्‌ 
कर्षण कयि द्वये उखकेभोग लेने में मँ शइनश्नर नदी कर 
रकता । रथात्‌ मन्दरो मे देववशन से इमे रिक्ता ‡ मिलती 
दकि हम भगवान्‌ के उपदेशों को श्रपने जीबन भें दृ 
क्रिसिफेद्रवार मे शत्रु मित्र ऋ योद भद्‌ नदीं। दिन्दूको 
मेहने के पात्‌ पीपल ढो जल चदृति दे कर श्रज्ञानी 
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समभता हं फं वह जद की पूजा कर रहा, यह नही 
जानता कि वह्‌ तो मनुष्यमात्र के कल्याण का काम कर 
र्‌ा है । षीपल ही एक पेखा वृत्त रै जो दिनि रात 
अक्सीज्ञन छोड़ता है, जो जीवन के लिये अति उपयोगी है। 
यही तोकाण दहै फि हिन्द इसके काटने वाले को भक्ती 
दृष्टि से नदीं देखता ओर इसी रक्षा के लिये श्चपने प्राश 
तक त्याग देता हं । दिन्दू विश्च के कल्याण मे अपना 
कर्याण॒ सममता हं ओर यदी स्वा धमं है। पीपल ॐ 
साय में वेटने से खूनका द्वारो ठीकदहो जातादहै। दो 
रत्ती पोपल की ताख दा तोते पानी मे घोल एक तोला खांड 
मिला कर पीना , खून के दबाभ्रो की अचूक अनुभूत श्रौपध 
दे । . राजयत्मा (तपद्िक) का रोगी यदि पीपल के तले खुली 
दषा मं डरा डाल ले श्रौर बां दो तीन वश्रिथां रख ले भौर 
उन को. किसी चोर पीपल फे पत्ते खिलाये जाये, योगी उन 
बकरियां क दृध पिये शरीर यसन्तमालती रस का सेवन करे। 
यदि मांस भोजी हो तो देषी द बकरी का मांख खाये ्ौर 
उस | खाल अपने नीचे विद्याये चौर यफरिवों का मलमूत्र 
क ख उठाया न जाय, इस नियम को पालन करने वाले रोगी 
जन क ध निश्चित द्‌ स के फोफड़ों मे फोकाई 
6 दां क्योकि देसी वस्था मे रोग के 

भाष्य हने से रोगी चार पाच सप्ताह से अधिक जीवित नदी 
रता। शारीरिक रोग से स्वयं मु क्त शोने, जनता रूप जनादन 
५ ता ओर अन्तःकरण की शुद्धि के निये दिनदू धर्म निष्काम 
व ६ देता हे । रोगी करम करने चे रहा इसलिय 
भारोग्य रखने का यत्न करो । दिन्दु खस्छृति 
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रादा जीवन सिखाती हे, हाय साफ करने फे लिये मिरी अथवा 
एल बरतो । पश्चिमी सभ्यता फा अनुकरण कएना हतो 
श्वा सावन वरतो क्योकि परिया सावन सचा को खराव 
ता हे एसे ही दातुन के खान मे वद्विया युरश रौर मंजन 
भी दातून की बरायरी नीं कर सकते, घटिया ने तो सत्यानाश 
श्ना दही है । मँ इस यात फा उपालम्भ नदीं देता फिदमारे 
पष्क पश्चिम का श्ननुकरण कर रहे है, उन मे नकल ही उतारनी 
गे पूरी उतारे, अभा तीतर रौर श्राया बटेर वाली बात 
१ ठीक नहीं । प्रथम तो वद्‌ मनुष्य ही क्याजिसे अपनी 
प्ता का भी गौरव नदो, यद्‌ वात दहमपरतोघटती ह 
९ श्ं्रज श्रादिकों पर नषीं। क्याआपमेंसेक्रिसीनेमीं 
छा पश्चिमी को इस गरम देश में धोती पहनते देखा हं, वह 
गर कपड़ की पतलून में मरीष्म ऋतु मं दुः मानता हा भी 
ष ही पदनते र्षा । गह चलते खाते भी नहीं देखा होगा । 
भस की सन्तान को नालियां में पा्लाना करते तो देखना 
¢ क्या था भौर गंदे वज्ञ पहनना तो ब सीख ही नहीं 
श । उनकी अच्छी वाते तो ह्म ने भ्रपनाई नदी । ` 
प्म पतलून तो पहनते दः खड़े ह्यो कर मूत्र भी त्यागते 
¢ पेशावगाहों के अभाव मं मूत्र परवलून के पवां पर भीः 
गिरता है, पर हम इसे न टी रोज धोते ह भीर न ह वदृलवे हं । 
धनुरासन का पालन तो हम तरिधित्रत जानते ष्टी नदी, जो मज 
१ गुण विशेष है । हम मे स धमं की दोदहादी देनेवाले भी 
पको ध्यान न्वं रखते । यमे वो शोक होता द क 
दैन भी अपने वालको को नालियां पर सल त्यागने से नदी 
भते नोर स्यं सङ्करं पर फल आदिकां के धिलके तिखेरते 
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दैखता हू राह चलते भल्ते टी न खति हों । दोक्मनमे 
खाते हं शौर जठ बजार में फेवते ह, शाम, सरवूजा, 
तरयूज्ञ श्मौर कले के चिलके श्रादिक सड़क पर षडे वु , 
दी गंदी नहीं करते किन्तु कर राद चलतों के पैर रिसा | 
कर उनके श्रंग तोडने का कारण भी वनते दै । पीप ' 
पालन का पुण्य जिन प्राणियों के हितार्थं किया जाता है, उन । 
स्वरध्य व्रिगाद़ने के लिये भी कोई कसर नहीं द्योते । मनुष्य 
क्योकि सुख चाहता है रौर संसार मे सवे वद्या सुख | 
अरोग्यता है जिस के भ्रमाव मे नम्य समी सुख फीके है, 
श्सलिये जो भी नियम अनुकूल हो उन को पाते हए भी ` 
अने स्वास्थ्य को स्थिर रखते हये दूसरों की सेक््त हमार 
हाथा बिगढ़ने न पाये, यह्‌ पहला धर्म सममन 1 जो माव ` 
यानफ को इस भान्ति रहना सिखाती है, बह पुख्य की मार्गी । ्‌ 
। जव बालक बोलना सीखता है तव वह जो भौ वु |` 
देखता हं, स से परिचित होना चाहता दै । यद्दी खमब | 
उसश्र रिक्ता काटै। भिद्या दानसर वद्‌ कर दूसरा दान | 
गही । माता श्यौर पिता उस के पले गुड है, यदि वीं भपव्िवि 
तो बालक को कया सिखा सकते है । देखी वस्था में न श्र ¦ 
कृतज्य ह करि वालक के प्रभ का उत्तर शाप न जानते ह तो परिघो १ 
स पूर्धकर बालक को यतारये, एेखा न करे कि बालक को टातन  . 
क ियेजो मू भाया कड दिया । देसी ठो कोद मी यात नक ‹ 
त बालक के भावार अष्ट होने फा मय हो । हमारा समा 
जीबन एेसा होना चाये कि यालकौ को हूर श्नोर से शुम 
आर लाभदायक रिता ही मिले। यदि तुम चादयो किं सन्तान , ^ 
इन्दारी मोकिक रिक्ता तो सीख शौर तुग्ारे जीवन के गुण, ' 
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दपा का उस पर प्रभाव न पड़ तो देस! दोना सम्भव नदीं । स्या 
तुम देखते नहीं किं माता पिताके साथ सनीमेमे जाने वाले 
छोटे वच्चे भी गुशुनाते फिरते हेः लारालप्या लारालप्पा लाई 
| रद्‌" भौररेसी दही श्नौर भी वह वेष्टायें करते हं जो उन्दों 
ने शराब डका रौर परस्पर सुख चुम््रन की देखी टा । राम 
; | नाटक देखने वाले वद से शुभ शक्ता लेते ह। दमारी शिता 
| प्रणाली मी सुधारने योग्य द । शि्ञा सी होनी चाये 
। | जस से स्कूल दोडते दी चरजीविका भो वर्‌ सके । नौकरी 
ङे लिये कितने महकमे खोले जा सकते है, `यद्‌ तो होने 
| सेरहा किः सभी सरकारी नौकर रखे जा उकं । 

श्रागेम्यता ही संसारिक श्रीर परमार्थिक सफलता का एक 
मात्र उपाय होने से सभी फे लिये उपयोगी ६। इस 
क़ लिये जदं खास्थ्य - बिद्ञान का अनुकरण जरूरी हं बदा 
बलान पान की सामग्री ढी भी जरूरत हं । कडा मी दं 
 तंगद्स्तो गर नष्टो सालिक । तवृरस्ती हजार निहमव ह । इन 
दोनों ॐ होते ये जिन्धी मूख भी बह रोग दै फिजिख 
¦ को भिराने का यदि उचित समय पर भरवन्धन करिया जाये, 
 , तो इनपानी नमलकीष्ी जद कट जती ्। श्राप स भूना 
हा नहीं कि जैसे चृहे भार शिह्ली का सौभाविक व॑र ५६ 
|वेसे ही तरून अवसाम नर नारी का प्रेम मी शक सर्ज ¶च 
|द। भूख लगने परं मनुप्य अच्धे भोजन क सवि भा गला 
सी श्रौर न खाने योग्य खुराक खाने क लिव भा व 
शो जाता है, रेव ही समवरषर विवह न होने से ^ 
मन्तन अनुचित थवा प्राकृति नियमा ऊ त्रिरुद्ध चल र ् 
अपना सस्थानाश दी नदी कर लेती शन्तु माता रितिक 
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कलङ् लगाने का कारण वन जाती दै । ऋषि विद्वन्तो च्च । 
उलन करते हए लड़के लड़कियों की श्रकटटरी शिक्ञा इस विप | 
म शुभ परिणामों का कारण वनने से तो रही १? घ्रा 
वशा सुधरे भिना विवाह भी पक पहेली खा इन 
गया दे, अठारह वपे कौशमायु तकः लड़का गमन 
याम्य बनता नहीं, साधारण जनता विघाटित जो श्च, 
खच नहीं उढा सकती । पश्चिम के उाक्टर मी अव श्प | 
खरद्‌ देश के लिये ठार. उत्नीस वपं करी प्रायुमें ही विवाद 
कं लिये ठीक . समय दता रहे हे। जिनका हम अनुकरण 
चाहते हे, बह तो हमारी सभ्यता की रोर युक रहे 
क क १ शान्तिको अपने घर में दूरडने की जगह बाहर ` 
र उते करते ह । यही वेदंगी चाल रही तो वह दिनि दूर , 
नी कि हम भी इय प्रकार के सभ्य ब्रन जाये। ` 4 
सद्व थे इतने कि कमो घर चा मुद्‌ न देखा । 

श हमर हारला में मरे हम्पताल जा कर ॥ 
6 
अ 1 ष दभा दह । . पक दृलतो भारत को फिरसं 
दूसरा पश्चिमी गा 9 ~ 
१, ५ सभ्यता कमा पक्चपाती टं श्चौर उस से मार्‌ 
ह भ 8 क क्या चादता है| उदरारण श्रयं 
विलो वकत लो । पश्चिमी शिङ्ा भे रगे इये इ 
= न जाति के लिये लाभदायक सममते हः मौर श्न्य 
रो 0 जाति की संकृति फी सस्य का सन्देश । योसुप 

निये हमारे न्यो फी खोज कर रहा दहे प्र 


हम हष्धिःउनकी धरार दौड रदेदे | देखो जमन का प्रिद 
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| तार्किकं (फिलासफर) शोप्नहार लिखता है “हर एक पष मे 
¦ गहरे, नए श्यीर ञउचे विचार इत्यन्न होते हः भ।रतवपे का 
¦ पुराना वायु-मंडल हमे धरे हये है श्रौर नई रोशनी ` के नए 
 व्रिचार भी मारे चारों शरोर रह, पर सारे संसा" में मूलतस्ा 
 गरोद्धोड कर किसी दृखरी भिया का श्नभ्यास एसा उपयोगी 
। भौर हृदय को उचा बनाने बाला नहीं ह जसा कि उपनिषदां 
प्ा। इसने मेरे जीवन में सुमे शान्ति दी है श्नौर य मरने 
के समय मी शान्ति देगा"। उपनिषदों को यद्‌ मान क्बल 
` शेपनदारने ही नहीं दिया दन्तु मैकसमूलर श्रावक. शौर 
। बहुत सकीलरो (विद्धानो) ने देसे दी विचार प्रकट रये हे । 


= ®. कक ह 


¦ इससे ष्ठ कर मानक्षिसी म्रन्थकाहो दी नदीं सकता । योप 


श्रौर श्रमरीका मे दिनोंदिन उपनिषदो (वेदान्त) का भद्र 
वदृ रद्ाहे। मौर इनके रहस्य सममने कं लिये नित्य नए 
प्रयत्न हो रेट! शरीर ण्क दिन भरायेगा, जथ बिरसिक 
विद्वाभ्‌ मी इन के सच्चे शय प्र पुव जाय । यह 
रिष्टा तो उन लोमा ने की दै, जिनको उपएनिपद्‌ णक अलभ्य 
व्तुकेतौर परमित ्ै। पर श्राय लोग चिन चय यद 
जही जायदाद है, उन्द्ोनेलो इनकी श्रौरभी बद कर पतिष्ठा 
कीष। दुरशनशाख् इनके भरक्तर २ को प्रमाण मानत ६॥ 
भ्राजद्म ट श्रि इन के स्न में नई गेशनी क (र 
रौर रन सहन फे दगा मे शान्ति दड रद द | ~ 
श्तिम प्सा ही निष्फल सिद्ध दह्गा जस पत्थर स दृध 
। निकानने का यत्न करना । साधारण जनता इस घोर पाप 
के क्षि ब्राह्मण श्रौर साधु समाज ऋ कोसने में क 
नीं । लोभ श्रौर पालणड ने पठित जनना क दृष्टिकीन 
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बदला चोर वह्‌ अपने प्रभं का ठीक उचर न पा 
4 न पाकर जनता 
कोश्रमजालसे 1 कं लिये नये २ दृङ्ग सोचने तगे। 
भाप छो स्मरण होगा फ कल दी माधोलाल जी ने पू्ा थाक 
जव भगवान्‌ का घादेश है कि- | 
यः शाखरिधिसुत्सज्य वतते कामकारतः । 
र सिद्धिमबराभोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ गीता १५।२३ 
य जा पुरुप शाल की विधि कौ स्याग 
च को त्याग कर अपनी 
० दै, वहनतो सिद्धिको प्राप्न होता है श्रौर | 
प त्थान सुख को ही प्राप्त होता ह । त्व ` 
`` वन उस्म उलक्नन करके कैसे सुखी हो सकते है । 
व सीणां एथग्यज्ञो न रतं नाप्युपोपितम्‌ । 
प ४ ख, क्षि 
क रभू पते येन तेन सवे महीयते ॥ मनु० ५।१५१ 
क भा फ़ा अलग कोरे यज्ञ नही, न त्रत, न उपत्राख | 
की सेवासे खगं मे पूज्य हो जाती है । | 
 विकमंसथान्ेडालगसिकान्दटान्‌ । 
त नाङ्मात्रणापि नार्चयेत्‌ ॥ मनु० ४।३० 
ध 0 भ्रीर निपिद्ध कर्मं रने बातों विङ्ालत्रत । 
५ थ मं भदा न रखने वालों ्रीर बक्ति वालं 
4 सं भी न पूजे भीर मनु की वावत श्रुविद्य । 
स न्मन रबदत्द्धपजम्‌ः तै° सं° २-२-१०-२ ` 
देनो ् प कथन ह ब्रह पथ है (संसारी , 
ध " द्रवा) शौर तो जने मी दोक्या हममन्न 
दो भ्ान्ा्भो न॒पालन करनं स दहिन्दु 


. [\/1(111८4<5111 18/81 /8/81/185। (01161101. [1411760 © 6७8॥ 


कै ~ क = 9 


त = 


2, क जो -क 


ज कि 


7 व ता 


[ २८१ | 


जाति की जड़ नहीं काट रदे। चरफेन्नी ज्ञी प्रति मास 
को संक्रान्ति को गंगा स्नान केलिये हरिद्वार जा प्हुंयती है, 
संवत्सर समाप्त होने पर शय्या दान करती हं जोषि किसी 
शाख मे विधान ही नीं चौर यद्‌ काद्‌ प्राचीन भथा मो नदीं 
यह्‌ तो पेसी ही बात हे जेस दरूभाचीध, गलासः, गड्वी, गड़व। 
वनते वनते घड़ाचौथ वन गया भ्रीर भी कड प्रद्मर के 
शास्रीय ठंग लियो को ठणनेके चलपड़ेद्े। नि्धनमी 
धनरान क्री बरावर करता है ओर उसे भी बाजार से उची 
नाम की ससती वग्तुये मिल जाती हं ज्िनदानामदही पंजाव्रमें 
(मंमने वाली) दान के योग्य पड़ गयादहै। यद्‌ वस्तुये किसी 
मी काम की नदीं होत, धोती वह्‌ जो पहनने के स्थान में एस 
ही लेन देन मे चक्र लगाती रष्टवी ह पेमे ही पीतल की छोटी 
्ोरी लकी गडूपिया, ओ दानी से ब्राह्मण ऋीर ब्राहमण से 
कसेर ी दुकानों मे क्षिरनी र्ती है । दाता च्रीर प्दीता यदि 
दोनों देते नष्ट होने राले धन को वचा कर चर मूमि 
छोंडने मे ञ्यय करे तो भारत भूख के कष्ट स शुक्त दो जाय । 
"सखा सो भूखा प्रसिद्ध दी हं, दूष, घी कुमी चिनार सं 
मनुष्य श्चाधा श्रन्न कम खाने लग जाता ह 1 पशु-धन की 
अधिकता कपि फे लिये भी लाभ प्रदह खर्‌ चमह़ क लिये 
जीधित पशु भी मरने नक्ष पड़गे क्याकि मरने वालां 
फी संख्या मी स्वभाषिक यद्‌ जायगी । भौर चर भूमि का 
ना बहुत्र से गरीर्वां रोजी क भी कारण बन सकता ्, 
जो पशु पालने स अपना निरवाद्‌ यर सकतेर्ह। घर घर दुध 
की नदियां बहाने का यदी एक मात्र साधन ह शस जेखा पुखुय 


प्नौर क्या हो सकला ६1 
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दक्तिणा के लोभ में क्या ब्राहमणो ने एक श््िनदू बेपथारी 
सन्यासी को सिर पर नहीं उठा रखा था, जो यज्ञ का ठोग रच 
क्र युत कुं वटोर कर एक ल्ली को भी ते उङ़ा। कयामाव 
तो उस में इतनी ही थी कि वह ््ाख वचा कर फासफोरस 
तालाव में फक देता शरीर उस की रोशनी को देवी प्रकट होने 
का नाम देता। दों को सकरीन लगाये रखता, किसी किसी `, 
को म्द ्थव्रा पूनी की राख चुटकी भर प्रसाद्‌ देता, मीदी । 
तकरा उस की सिद्धि वन गई। मेरे कहने पर भी लोभ वश ` 
मूख मण्डल ने न मानना या श्रीर न ही मन।। यह्‌ वाव नही 
कि हिनु जनता हृद्य घे हिन्दु धमं की विरोधी दो गर, 
चद्‌ ता परायः आर्थिक संकट के कारण लोभिरयों की लूट खसूट 
स बचने क शिबे श्रपने ससार द्धोढ़ रही है । कयोफि यह थव 
बडन्बरा काल्प धारण कः चुकेदं। हे कोः माई का लाल 
ह्मण इस सत्संग मे जो हिन्दू जाति के कल्याण के लिये ्रक्षणो 
भार साधु समाज को सुधारने का वोड़ा उटाये । 
८ युक भाः लाल जी. से यदी कहना पड़ाथा किया वार | 
च इमा नद्यं तानी ददी हुई ह। विद्वान श्रपने पुत्रको 
२८ क विद्वान नीं बना रे। यतो बड़ी अ्न्दवी बत 
द दण युश्रक भा याचना व्त्ति का स्याग कर न्य जनता , 
ण धाज्ञत्रिका कर र्द, परन्तु इस मे तो कोई 
1 च गामो च स्वाध्याय इसद्गसकर्‌ (ध । 
ल कन पर श्रपने घर में श्रथवा श्रपने मूहल्लं के 
व । ६ दिन नियत समय पर क्रिसी शास्र को वाचा कर (म 
र चं पना प्मोर जनता क्रा कल्याण फर सक्तं दँ । 


च 


उनक एसा करने सेमोगफेनाम पर धन बटोरने की 
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अपने श्राप समाप्त हो जायगी भ्रौरसत शालं के युनने सं 
जनता को यथाथं धमं का ज्ञान हो जायेगा, फिर बद्‌ स्यं 
पाखरिडयों को ताड़ लिया करेगी रौर आधुनिक रामायण अर 
महाभारत श्रादिक की कथा सुनने बालां की दाल नदीं गलेणी 
चनौर भ्रम भी पौलनेसे सक जायगा। मँ तो इन व्यक्तियांका 
अरति धन्यवाद हं जो चरत्रह्मण॒ होते हु धिना श्चिसी लोम के 
अपना ङु समय जनता मो वेद्‌ शाख सुनाने में लगा रहे ह । 
क्या टी च्छा हो यदि षनी लोग पटित त्र्मणां को भषने 
कारोवार में नीकर रख लें श्नौर निर्धन लोगों के संस्कार कराने 
भी उनके कर्तज्य का एक भाग यना दे मोर यज्ञमान एक पसा 
मी दक्तिणा दे, वह स्वीकार करे भौर डउस कोगौ रक्तादि 
लगाये क्योकि उस की श्रपनी रोज्ञी तो निश्चित हं ओर यद्‌ एक 
प्रकार का थनी काहीदानद। ब्राक्षणने ज्ञिम दिन संस्कार 
कराना है उस दिनि दोफान कातो काम तो करना दी नदीं दिन्तु 
उस दिनि के वेतन फे साथ उस भोजन भा मिल्ञेगा । यज्ञोपीत 
माक संस्कार शरद्टत मरुडली क्या न स्वयं ही बहुत स बरहम 
चास्यं का प्राचीन मर्णदा अनुसार एकी दिनि करादि 
करे, ठेसा करने से उन को श्ार्थिक दानि कामय नर्द चार 
यज्ञमान को दो सीन रपगरे खस्वने से कोई शष्ट नक । एसा करनं 
से धर्म-मय्यादां तो उम समय तक बनी रटेगी जश्र तक छ 
भ।रत में दिन्दू-याज्य की स्थापना नदीं होती । भाज तो ध 
को बदलना जनता के ्टाय मेंद्। “राजा कालस्य करणम्‌. 

समय य्य परिवर्तन करना राज्य के ्राघीन दं। यदि दु 
चादते ह कि पश्चमी मम्यता उन परय येसी जायं प्मीर उन के 
धमं में दस्तात्तेप न होने पाय, तो उना कर्तव्य द कि बह 
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अने चाले चुनाव में योग्य, सदाचारी श्नौर हिन्दू-संसछृति ऊे 
पक्षपाती को अपना बोट डालें । दिनदू-राज्य से भय मानने 
वालो के लिये इतना ही कनः पर्य्या है कि क्या उने `: 
से पोह भी हिन्दू सास्य से यह द्खिला स्कता है ` 
कि विचारो फी भिन्नताके कारण कभी मी फिमी हिन्दू 
सत्ताया गया हो श्रवा उस का मत परिवर्तन किये जाने खा 
यत्न क्रिया गया हो। इनिदाम सत्ती क्षि इरान के यहूदी 
शरीर पारसी श्रपनो जान श्रौर इमान की रक्ता के लिये राजा 
शुजरात की शरण मे ्राये। राजाने उन से केदल गौहत्या 
न कने की टी परतिज्ञा ली। इव छपि प्रधान देश मे गौ-रत्त 
आर्थिक उन्नति फे लिये खरूरी ह । खुसलमानां के मत मेंभी 
यह्‌ जरूर वो नक्ष कि बकरीद्‌ पर गौ की बली ही लाञमी 
६। दिन्यूतो सापो खो भो दृभ पिलाता ह, उसका धर्म 
किसी भी पराणी पर सताने द ्ा्ञ। नहीं देता किन्तु 
(पसव क चाद वद्‌ द्रिसी मत काषो, प्राणनदर्ड तफदेनेका 
0 ॥ । जवर समी दशो क वासी पनेर देशके नाम से 
न्द्‌ के ने बाले भगानिलतान मे रहने वाज ~ भण्मानःवो | 
च अपनश्चापका दिन्द्‌ फदलाने से सद्ोच 
व्या कर ६ मा के चनुयाई देते हये मी ह्म ख 
स प्ले (8 १ एषा माननेये परसीद भी विरोध नी ` 
र चाहिये । मतो कृहुगा कि इस बात षो ध्वन मँ 
= टय कि मनुष्यमात्र की सदा बनी रने वाही बर्तिएक `: 
८“ स वी इसा धमं है । उस लच्य पर पटुये चिना 
ष £ नदी भीर उस की पूता फे लिये ष्टी वह नाना 
चसन क्एता ह्‌, पर सफलता उसी को होगी जो 


0. 1\/॥(11111|<5111 ©118\//80 \/2/81185। (01661100. 1411260 0 66811, 





. [ २८५ 1 
व्यक्तिगत उन्नति के लिये अपने कर्तंज्य ऋ पालन एसे करे जिस 
से किसी की भी अवनति न होने पाये । यह वात तोशपक्मे 

। श्रस्ञात नहीं करि नगर में जितने ष्टी ऊंचे २४र होते र, उतने 
। ही उस कफे वार पृथ्वी में गदे पाये जाते. पेसीदी धन मी 
। ज्ञय एकदो फे पास एकत्रित होगा तो दृसरां का निधेन होना 
भीलसूरी है। उस फे दीने के लिये मनुष्य को भी पशु 
की भान्ति परस्पर द्ीनना फपटना पडता दै पर उस के तन 
दल, कपट. चोरी दिक पशुघ्रो से न्यारे हं । इसी न्ियि 
येद्‌ की आज्ञा पाले विना शान्ति ऋ मिलना असम्भव ६ । 
वद्‌ का आदेश ह “मनुभव' तू मलुप्य बन फिर ही यद्‌ र्वन्त 
विच्च श्रार्यमृः का पालन कर सकता है । जो श्राप भाय ना 
। बह संसार को आयं (भरष्ट) कैत यना सकता दं । भ्रारोग्यता के 
सख्यि जसे कफ, वाठ, पित्त को समता अश्री हं रौर इनका 
विषम होना रोग का मूल पसे दही समता भिना 
संसार मेँ शन्ति भी दो नदीं सकत । विदेशी 
। सभ्यता फे पक्तपाती हमे क्षिरकाप्रल होने का. लान 
लगाते हः पर बह इस वात को भूल जाते दै कि १९१६ के भवाड 
( ^ प्4एर0) को मंजूर करने चाले वी दै भीर यह्‌ 
। वाड ही फिरकाप्रस्ती की वुन्याद्‌ बना । ग मं 
। शारीरिक सम्मता जव शान्ति स्थापन नद ष्ट्रं पाई म 
। में यद्‌ कैते सफल टो सकती दै ! मनुप्वा की व 
श्ात्मज्ञान फ बिना दोने से री ।. खरवृज ॐ उपर ६७ 
(लकीर) डस के गदे के एक होने मे वापि ध य 
ऊपर कम धिको एक घा दिसई दता ६ ५ 
जावा है तभो भीतर से कर फाद्वियां निकलत। द॑ अ 
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हर पकफादी फारेजारेजुदार है। पश्चमी आ्रीर भारतीय 
संस्कृति म इतना टी अन्तर हे। पश्चिम नारङ्गी वाल्ली एकता 
चाहता हं आर मारत खरवृज्ञे बाली एकता का प्रचारक है । 
सुद्र भजवब्र तकवायु का जोरसे सन्नार नदं होता, वह 
शान्त रहता ह आर उस समय उस मे रहने वाले जल-जन्तुभों 
को कामी भय नहींहोतानाष्टी उसमे से गुल्ञरने वाहते 
, जहा कोई खतरा मानते हं । जमी तुफान आया समुद्र मे बुट्वुदे, 
< ५ शरीर तरङ्ग भक्ट डं तभी जन्तुश्ो रौर जहाज वालों 
, शामित ्राई च्मार वे अपने वचाश्रो के तिये दाथ 
पाव माग्ने लगे । दनद ्मं की मुख्य शिच्चा यही है कि 
जभी मनुप्य बह्रमुख दोता है, बह भग धिलास की कामन 
त ८ हाता हं श्रौरज्यों र मोग प्राप दोते जाते है उसकी 
व (सी जाती १ छल कपट से पूरी करता २ 
० र ऊ विगाड्‌ लेतादहै। भौर 
= सुख बृत्ति करता दे, बह जान जाता है 
क यद्बुद्‌ श्रार तरङ्गे सभुद्र से भिन्न नदीं, जल 
त दी ह वैदी स्वं भासा दै, मे अन्य किस को सममं 
५ यख्य कामनाश्ां पर ऋय पाने दा यत्न करता हं 
4 (३ १ । मनुष्य की मनोगृत्ति फो ध्यान मे 
क चर, डाका भादि रोशन के तिये कानून 
६, दम्दका तो 1 कानून फो असभ्य कहा जाता 
५ ध क्या मुसलमान भी भ्राज चोर को 
कीरेपरी टी भाङ्। हे । ल हि क सी 
षो पुज श कमल अथवा जो 
" यद्व बात सालद श्राने ठीक हि 
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विना धमं सुख शान्ति नकी । धमं के विषय में बुद्ध क्ट दी 
` चुका दं जिस का यदी भाव ह किजय तक नगल स्वतन्त्रता 
ग कामनाश्नों की पूर्ति किसी अटूट नियम श्राधीन न रखी 
जाये, उस को धमे कटो चअथव। कु नौर तय तक संसार 
मे अशान्तिद्धी रहेगी । मे तो इतना ठी जानता दँ फिमन 
मता खा जग भाता पहनो, तुम्हें रोकने बाला कोई नही, 
किन्तु अन्याय सं दूस के भोग पदां मत द्वीनां | यदह वातत 
तो तुमसेभी मूली हई नदीं कि जवर तुन ॒श्रपने खचे को 
। श्चपनी श्चामद्नी से बदा लोगे तव शिर फालतू धन के लिये बद 
उपाय करने होगे जिन का परिणाम सुब हो ही नदीं सकता, 
। कदा भी हे, जेषे- 
। जघ तक मन की ङृटलता न जायेगी | 
| सवदा शान्ति कहू मुंह न दिखलायगी ॥ 5 
। शान्ति के लिये सम्मता खरूरी ह, वह्‌ चात्म-ज्ञान विन कभी 
नहीं होगी भोर यदी दिन्द्र संश्ति कौ श्राधार शिला ६। 
| मेरे लियं तो शान्ति का प्रकाश स्तम्भ है, परम शः वद्‌ 
। दी श्नाज्ञा। सभी अपने २ दङ्ग से इशर-मजन करते हं । मने 
। भक्ति-भजन का अथे सेवा करना सममः रशा हं क्योकि यद्‌ शब्द 
। भज. सेत्रायाम्‌' धातु से सिद्ध होति । प्रेम का दूसरा 
। नाम है सक्ति। प्रेमी संखारकी स्थिरता कादेतु द। इसी 
। को भ्रति, जैत्री, स्नेह, बास्सस्य शरीर मक्ति भादि रादा मे 
बते ट| जव यह अपने बरावर वाला मं उपजता 
। ६, प्रीति, सेत्री रीर सेद कदाता दै। इसी भकार चोटों क 
समय वात्य रूप भर वङ्गो ® खाय "मक्ः इस नाम 
से पुकारा ज्ञाता है । प्रेम दी क अवलभ्बन छर माता 


जक क = = ॐ = 
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पिता, भई. गिन शरीर खी पुत्र एक घर मे वसते है । द्र 
रने बलि भी इसी फरण बल से खिच कर पड़ोसी फ 
समान दितैषि हो जते दै। राजा आप्रजा पर मरम ्ोने स 
राज्य का मूलमिति भ्रपानाल् पर्व जाती दै फलतः मनुष्यां 
का सञुदाय बधि कर रहना सह्‌ के नमित्तदही र। भायां 
का पोप, सन्तन का पालन, विथा श्रौर धन ऋ उपार्जन 
भी पम्‌ कराता द। श्चनजाना पुरुप जव मेम पाशा मे फंसरा 
द अपने प्रीति भाजन के लिमे प्राणदान तक देवा दै, महुष्य 
ह नही पशु पी तक भरेम दी फे सहारे जडे से रहकर 
अपन अण्ड वत्वे सवते ह । प्रमदी स्नेह ह जिसका रथ 
चिपक्ना र द। गाद्‌ स्नेद पदार्थं हे, इससे पत्रादि जइ 
पथि भ जुहू जते ह । जो मनुज्य रभिमान ता करते 
₹ अ भख शरोर देशभक्त शौर मातु पित भक्त होने ख 
श १ प प्रजा सं उनका प्रेम देखा जाता है, न देश 
णदान करने बाले है, माता, पिता, भ्राता रादि से 
नके कारण विणाद़दै. पिता की यथा चाज्ञा कोभो मन 
मानी खतन्त्रता के युमण्ड मे शिरोधार नहीं करते, बह तो 
भक्त शब्द्‌ षी भवहेलना करने वाले है। कडा म ६-- 
श धट प्रम न संचर, सो धट जान मसान । 
स खाल लोहार दी, घास तेत विन प्रण॥ 
यदी हे प्रस्िश यदी दोनों ईमान । 
इनसान के लिये मर भिरे इनसान ॥ 
द यदि तुम में एेसे भाव नदीं ता तुममें श्नीर पशु मं 
वर दी क्या दै पहले खयं मलुप्य बनने का यतन करो । 
ने तो भपने सुधार के भिये वेद्‌ का एक मन्त्र चुन रखा 
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मेरा पृण श्िश्वास देषििजो इसको विचार कर दस मने 
ए गई रिक्ता का पालन करेगा, वह खयं अन्धकार से 
प्रकाश की '्रोर. भाता हश्ा जन्ता श भी कल्याण करेगा शौर 
यु शान्तिं का भी भागी वनेगा। जो कोई भौ श्रमर जीवन 
नौभम करना चाहता र, उसे. श्रपने जीवन में बह साधन 
'षटाने होंगे जो उसका मत इस विपय में बना रहा दै वरना 
उनका ङु भो, नहीं बनेगा । न द्वैत नितारा करेगा न 
भर्त श्रीर्‌ न दही कोर शौर मत। 

ईशा वास्यमिद्‌ स्थं यटिकञ्च जगत्यां अगत । 

तेन त्यक्तन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य [खिद्धनम्‌ ॥ यजु ०४०। १ 
शर्य जो कुद इख त्रिलोकी मे चलायमान हं, इस सब करो 
इर से ढांप दे, तथ स्यागसे (इसको) उप भोग कर। 
तलच। मत :(तनिक सोच कर तो देख) धन, क्सि का हं! 
खित" प्रन वा बिर्तंक (सोचने में ताह), जैसे 
दिवम्‌ ' यह्‌ क्या हं चोर कट० {--५^ मं हं "ङि स्वित्‌ 
यमस्य कर्पव्यं । › एसे हो स्यद्‌" मे भी "खित्‌ ' सोचने के 
भम है । “किसी का, यह्‌ अथे कस्यल्ित ` कम नी 
। कस्यचित्‌" का होत्रा है | रिश्च ब्रह्य विया क प्रकरण मं 
्रिसी के धन का लालव मत कर इस की अपेता मत 
ते्तचा' "धन किसिकादहै"1 यद्‌ भयं अधिक सजता ६ । 
भयोटि इस म सच्चे -वैराग्य का उपदेश दै, 
भान्‌ पानी मे कमल क पत्ते की तर जगव मं रह फर 
भी निरते रने का उपदेश है, पर उश्च भयं मेँ केवल चोरी 
भर स्यागवा प्राये खल्र करा व्याग ही सूचित ्ोता हं 
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` इस वेव्‌ मन्त्र मेँ जगत, ईश्वर शौर उस का वर्णन 8 ।5 
को उपदेश है कि वह जगत को देश्वरसे ठढांष स) ख 
स्याग स इस जगन का उपभोग करे, ललचाय नहीं रौर विवार 
किधनव्िसकादहै। मन्त्र में कहे गये तीन पदार्थो मेसेएठ 
पदाथं करो तो सभी मानते है । वह्‌ है जीवात्मा जियो 
त । यह्‌ ब्रात श्र है किडस के खरप क विपय 
9: क (५ एक नही परन्तु इस के दाने मेँ श्न 
9 धर को संसार के समी मनुष्य नदीं मानते। 
र भ जली कों स्वप्न तुल्य श्रीर कोई केवत 
ज र य इस की सत्ताको खवीकार करता है। श्चव 
| श ५९ मन्त्र मनुप्य मात्र के लिये सर्वाङ्ग ` अपनाने 
= क नहा १ ओ विवाद स्थल ह पते उस द्य 
चार करते द। त्रिलोकी मे मू, भ्वः र सखः तीन लोक 
हे] स श्रीर इसा भी भू =दुनिय।, वः = अराव, 
७ व्रत तीन ह मान्ते दै। जसे यह्‌ संसार सुल भरर 
र रूप ह भमा गरीवा की दुनिया में बदा इमा हं वेड 
स नर पाप भलमां कं लिये दमारी श्राखों से च्योमत 
क 9९ स्वगं लोक ई। यहं नेको क तये बिश 
4 श साथ हो दोजख भी है। पिद्तेदोगोषोष 
= 1 को तो सभो मानते है। यह संसार भी त्रिजदी ` 
न है । जाग्रत, खन्न चोर सुप्ति इन वीन श्रवशाभ। ' 
सर चरएनर नदी । दर वी मरिद विरो 
ए = पड़ती हं । जागत भौर खप्न की दुनिया मे ते 
9 ध मत मेद्‌ है ओर यह भेद भ्रमिट भी है परु 
0. [\/1111८॥1९511८1 श र्‌ ऽत।त्ापरनाए्ौस निकी 414 


[ २९१ ] 


च = क 
# 


 । म्र के देलों पर सोने वाला कंगाल दोनों का सुख एक जेखा 
¦ है। सुप्ति का सुख दी वहु सुख ह जिस कं लिये किसी प्रकार 
की सामम्री की जरूरत नहं जिस को भली भांति यद सुल प्रात्र 
 । नीं होता बह विपयक सुखां की सामग्री की. बहुलतामें भी 
 , दुभ्ी देखा जाता है । जागृत कं संसार की पेली तो दम॑ 
। भ्रपनी श्रपनी बुद्धि ्रनुखार हृल करने का यन भी करते ह, 
अपने पुरुषार्थं अर परिश्रम से दुख को सुल में बदलने क 
क्षिय हर. प्रक्र का यत्न करते हे पर स्वप्न म इमःरा वस नीं 
। बलता, रोगी अर धनी होते हये बीमार भौर कंगाल होने 
से पेट कौ भूख मिटाने के लिये मुदो चने द्र द्र मांगने प्र 
आओ न भिलने से दुखी षो रेदं। सुपुपनिमंतो हमं भपनं 
। ठन बदन की मी सुध नष्टा, बाल ब रौर धन की रज्ञा करना 
तो दूर दमी वात रदी। तीनां दुनिया ववत रहती ह परंतु 
। इन तीनों का द्रष्टा नी बदलता, बही न .बदूलन वाल तुम हो 
या को श्र! क्या तुम वदी नीं हो जिस के सामने बालकः 
` पनसे ब्रद्ध अवस्था तक दुनिया बदलती भा रदी हं ओर तुम 
। स्वय न बदलते हये इन सश्र तवदीलिरया को जानते शो । वुम्दार 
। यस चले तो तुम दुः्ल को शपे निष्ट न फटकने दो । . दम्धारी 
इछा के प्रतिकूल दुःख होता ह भोर तुम्‌ सृत्ु जैसे दुःख 
। से बवना चाढते हुये भी वच नदं सकते । यदि दुधार कर्मो 
| भ्नुस्ार यद्‌ इशवरीय खेल , न्द तो शरीरस्या ह! चोरभौ 
| श्मपने चाप तो कमी जेल मे नकी जाता, एस ह। मदुष्य भरभ्न 
कर्मा का फल दाता भाप दी होवो पने लिये दुम्ख कभी 
` न सदेदता। इस सं मानना पड़ता किं क ०५ दत्ता ईर्वर 
है रौर उसी ने, जगव रा दे। कवं को देखकर उस क 
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कर्ता का श्रनुमान होता है, जगत का होना सिद्ध करता ह 
इस फ रचने वाला भी जरूर होगा, वही ईश्वर है। हमार 
शरोर तभी तक! नियम में रहता है जव तक जीवात्मा इसे 
अन्द्र दै, पसे दी संसार मे यदि कोई यापक चेतन शक्ति न 
शो तो .यह भा नियम में नं रह सकता । वदी सर्वं व्याप 
चतन ईश्वर कहा जाता दै। वेद्‌ का श्नादेश उसो ईश्वर से 
जगत ,को दापने कादं । जगत कोश देसोवण्तु तोहै नी 
किसी ड़ .कटाद्‌ स ापा जा सफे। दृश्यमान पदार्थो को स्थिर 
न रने स जगत कते हे । इस मम्ब का जगत को शशवर से 
दापने का यहा माव हे कि ष्टम दैश्वर फो इस प्रकार देखे जे 
वन्त मं सूत ओर भूपणों भे सोना । यह तभी सम्भव है यवि 
दम इश्वर को, जगत का .अभिन्निभित्तोपादान कारण माने। 
१४. रामदत्त जी इस बात को मली शकार सिदध कर चुके 
। मने तो एक से अमेक होने को सिदध करने ॐ लिये र्ध 
विशेष कहना नीं । .यषह बात तो चाप भी जानते हे कि कारण 
मी क हा करता है परंतु कायं कारण मं कुं विलक्तणता 
1 ६. हे । यह दै एक मी का सिद्ध, इस में कभु 
ता प्रर्मे भाप की दृष्टि एक गांठ पर लगे हुये तीन 
(५ शोर इलवाता दं । एक छल्ली सफेद्‌ दानो वाती ` 
(५६ त दानो बाती भौर तीसरी मे सप्‌, पते, तात, 
वा र शत ले दे द रिती किवी रग शी फ 
६ , 2 अ।र किसी एक हीधारमेदोदो तीन 
जुदे रंगों के दाने ले हये ह । इस सिदे (दंड) 
का बीज एकदाना था नहीं कहे सकत व 
° "2 क्‌ सकते व्‌ किस एक रंग का 


था। मेरी तो ९ 
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वै तो इस बात को भो श्रर्छी तरह नहीं जान पाया किं जागृत, 
| घण श्रौर सपुप्ति के चक्षर में युके वेयस हो कर पून क्या 
 षड़रदा ह ? मेरी ही बात तो.भनोली नष शेर. चतो 

री, सपं श्रौर बन्दि जसे जानवरों को वशीभूत करने 
। बाति सरक मासंटर मी अपने शरीरो को इस प्रकार नदी िधा 
सक कि वह एक सपाह के किये भी इन पर सप्र थर रुपुपि के 
भूतो को सवार न होने दे। ` भं तो महामारा से यशी उपाय 
सीब्वेता रहता हँ फि जगत को इश्वर से केसे दाप्‌! सीखी 
श्रौर पदी हर ब्रातों मेसे ङु धाजमीसुनादेतादहं। मेरे 
हाथ मे. यह्‌ ट्टे हये खाट को एक पायाद. पयेकेह्पमें 
भाने से पदले यह टाहली की लकड़ी था । जल कर यद्‌ कोयला 
हो जायगा, कोयला गख, गख मिदर में मिल कर भ्षटी फिर 
ङे करषट वाली भिषटी खेत मे खाद को काम देगी, खाद्‌ अन्न 
भरोर तरकारियों श्रौर -फलों की पुष्टिका कारण यनेगा, उसी 
खेत की म्रतकाःको कमो न कभी कुम्भकार खरीद्‌ कर नाना 
परर के पात्र अथत्रा कड प्रकारकी इटांके रूप में परिणत 
कर देगा । ` इन सभी परिणामों मे भत्ति. भाति भौर त्रिय 
नशं वदला, तवदीली नाम अर सर्पो में दोती री द नाम 
स्प तो संफेत ह जो ञ्यवदार फे लिये कल्पित ह भौर इन स 
वाच्य श्रथ की सिद्धि दोती हन कि-लक्य भ्रथं की । एकी 
भक्ति देवदत्त मे पुत्र, पिता, नाता, पति शार जामाता की 
कःपन्‌। "की जाती ह; जो चेतन शक्ति इन का शराधार है वह 
तोदृष्टिका विपथ ही न्टी। श्रकाश निव्येव शेता हथाभी 
पटाश्मश, मटाकाश कावा है । प्रथिवी न वरी हृद भी भङ्ग 
कमरा, सङ्क शादि के संत में लाई जाती है 1 काल भौर 
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दिशा को भी हम ने व्यवहार केलिये वाट रला हे वणन 
काल में. मिद, सेर्विंड, घड़ी, मास, वपं भादि कां १ व 
दिनि भर दिशा भी सूयं के श्नाधार पर मानी हृदे हे। यह 
समी नाम रूप एक ही चेतन के वाच्य श्रथ है, लच्यतो अनुभव 
का विषय है । रस्सी मे सपं का तभी तक भान होवा है 
जव तक हमे उस के अधिष्ठान काज्ञान नहीं. जव श्रक्मश 
म रस्सी का यथायं ज्ञान हो जाता है तो निश्चय दो जावा 
रि रस्सी सपरं वनी दी कव थी. यह्‌ तो हम।रा अज्ञान था। 
वा नौ भी शब्द द्वारा नदीं बता सकते, व 
पति च गुह ह । हम इतत (गन्ना) चृसते दे, उस्र का रस 
५ शक्कर, रार, खांड श्याद्वि खाते ह| पर बारी 
क ₹ स्वाद्‌ का भिन्नता को नहीं बता सकते, यद्यपि 
9 र जरूर ह्‌ । चतन एक होते हये भी अन्तप्करण 
९ ‰ र्ण श्चपने अपने दृष्टिकोण से कर प्रकर द्य 
श (५ व ॥ र परन्तु पणं ज्ञान दोने पर सगर मेद माब 
सभी र प्रकार १ ५ शु शशमे दते है, इसलिये म 
ग स हो शण भाः २. ६1 
प अन ~ हणा जौ चपने मन का नेरीकण करेगा शीर 
नि 7 उस्तन्नत दो जायगा कि मभ दा मनोरथ सुख ई । 

| भतिन (५५०), ९९१९४५०) जरूरी है. वुमक्रीन ` 
४ उदं भी जश्र लृटेगा, इसलिये ्रपनी वुत्छ | 
श 0 न बनाद्यो जो खभी को खीश्मएन 
4.4 महूरियत तो तभी ष्टी जायगी जव जनता 
ता भती ति 

स्ट इच्छा क विरुद्ध भषने पक्त के योट़ेस 
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| पुरपां की प्रषन्नता के लिये छरिसी जाति विशेप क धमं पर 
कुठाराघात ध्या जाय, जेसे भज कल दिन्दुश्ों पर हिन्दु 
बो व्रिल दसन का प्रयलनष्टोरादै। रसे पसे बलों पर 
` सदाचार के संवरने द सम्भावना नहीं हो सकती । सदाचार 
के यि तो ईश्वरीय श्रथवा राज्य भयश्रौर नराद्रीके डर 
म जरूरत है । कमरे राज्य जनता के सुख क साधनों 
। रोदी कपड़ का सवाल तो हल नदीं कर सका, उल्टा हिन्दू 
घमं में हस्ताक्तप करने से संदरूलर स्टेट के नाम पर धच्चा लगा 
रहाह। मनिप्य की भगव्रान जाने पर राज्ञ तो इस बिल के 
विरोधी श्नाने बाले चुनाश्नो मे कमस को पिद्वाडना चाहते 
ह्र प्रमु कृषा से उन का मफल् दोना कोर बड़ी यात नदीं । 
भेरी मति मे तो वह्‌ व्यक्ति श्नौर समाज बह ही फिर भ्रस्त 
है जो यह नहीं समगता दि मानसिक मा मे कोड भी नीचा 
` देखने को वैय्यार नदीं । उच नीच को भेद भ्व आरमजञान 
। धिना अमिट है शरीर जिस क लिये सदाचार पहली शरव है । धमं 
सदाचार छा शिन्तक है, ज्र तक्र जनता धमं परायण नक 


होती, पुल चौर सनः ष्म॒ खचं बदृता ही जायगा, संगीनों 
शरीर तों की द्याया पते मूं द शान्ति दरश करते ९ 
सज्जना ! यद्वि तुम स्यं सदाचारी बन जाश्ना-ता माना 


 श्नाप त संछार फे सुधार के लिये श्रपने कतत्य कम पालन ॐ 


दिया । कामना को रोको इस में सदाचार धपा एमा ६ । 
' नाम श्रौर खूप कानाम ही जड जगत ह | हमार शरीरा मं 
जो चेतन शक्ति ह उसक्मान कोड स्प है भौर 2 त 
` सव कुलु नाम स्प कं संकेत में श्रान्‌ व ने स जद ह 
। शरोर ्ाश्च्य ह कि हम तरिनाशी जड पदाय ङम ह मे जकड्‌ द्ये 
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है। स्त्री, पुत्र के सतक शरीर से स्वाभाविक ही भम टूट जावा 
है भौर म अपने हार्थो उन कोजलादेतेहे परन्तु जीवित 
जड़ शरीर से हमारा अनुराग ह नौर हम उस अवस्था में इस 
को जद मानने केः जिए भी तय्यार नहीं क्योकि पथ 
अ जड्‌ पदार्थ म हमारा शरीर वुन्य राग द्वेष नदी। 
जसं गम पानी शरीर को जला देता है न्रौर बुद्धिमान ही 
भ ६ 1 पानी का गुण शीतलता है नकौ जलाना, 
४५१ म आ र अप्नि की. उष्णता ने शरीर बो जलाया है 
4 २ ,उन्णता कामान भी होता है पर रमि श्र 
भि १ भो दिखादं न दनं से जल को दाह करने वाला 
रन र स्‌ क कम द । शरीर में चेतन विशेष के 
भ शीर चेतनसादहो रा है। जो कों साधन 
कद ध अन्य पर नहीं कि जगतको इश्वरसे 

स्वि उभ महात्मा का कथन है कि गित 
4. ६ म का ब्रीद गणना तफटै जो 
= त „ विन्दु का मूल्य द भा श्रौर नीं 
भ ९ ५& भार बिन्दुः जोड़ने से १० इसी 

व णा तक नीव्रतभ्राजाती र रौर इसी 
भौर कितने भौ हि वान स १ १ रता द जसे ० 
उपाधि भेदसे ग रः व अयत) व म 
गयम णना बढ़ती हे रौर उपाधि मेर श्टनि से वु 
बने २१५ व । नाम ज्पकेकारण नानासर ह, शस फो 
= र + मस्ति मति चौर प्रिय एक ही सत्ता शेष 

: इश्वर ट भौर षी सय का श्रपना श्रापभी 
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दै। सूये की तरफ़ पीठ करे चलने से तुम्हारी परदयाई तारे 
रगे. चलरदी दहै, तुम उस को पड नष्टां सकते श्रौ 
जभी तुम सूयं की श्नोर मुख करर चलो पराई व्डारे पीवरे 
२ चलेगी रौर जभी सूयं वुम्हारे सिर पर ध्राजातादैषो 
परद्धाड भी दायें वाये घागे पाटे कदी दिखाई नहीं देती । इश्वर 
शमर जगत की पती वातां सेतो हलः होने से रहौ, श्राप, 
पह गिणने के स्थानमें फल खा फल खाने ऋ आदेश वेद 
ने यतायाद्टी है क इस जगतका त्याग भाव से उपभोग 
करो रौर एेसा करने को उपाय भी का ह । इमी को श्रपनने 
ससंसारमें शान्ति ह्यो सक्ती हं न्यथा कदापि नहीं| 
वेदने बताया फिजग सोचो तो सी, धनकिसि का 
है? द्र्य-धन, पशु-धन. सखी-धन. श्रौर पुत्र-न इत्यादि 
मभी धन के जाते हं । दूसरे शब्दं मे यू' सममन कर मनुष्य 
के ओवन निर्वाह श्रौर सुखदायक भोग सामप्री को धन कदू 
्। प्रथम तों मनुष्य की यदौ भवन बनी रहती है कि उस 
क शरीर सदा बना रहे भौर फिर इसफे सुल फे लिये उख 
धन की जरूरत है ताकि उमके पालन पोपण श्रथ सभी उपयोगी 
साम्मो म्राप्र चट सके | देग्वा यद्रू ज ता है फ शरीर किसी का 
भी सदा नहीं रहता क्योकि देश्वर रचना ऋ यदे दृसूर्‌ दर पिः 
जो घनता पै वद्‌ विगद्वा जहर ह । &म यद्‌ भी दृखते र 
क्रिकर मी मरने वाला कोई भी संमारी सामम्री श्रपन साथ 


महीं ले जता श्रीरन दी किसी नये शाने बाते को अपने साथः 


कृ लाता देखते ट । दृन्था सरये दी देखी ई फ जहां उदन 
नहीं दोता। वष्ठी पथिक युर रहा दै जो रन वसरे के जये 
उपथोगी सामम्री ्रकट्र करता है, भानेगराले मुसाफर। के लिये 
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भरन जल आदिककटांकोभी दूरकर जाता ह जिन के भाव 

क कारण उमरन खयं दुःख श्रनुभवक्रिया था। भिसकी 

युद्धि में यह्‌ विचार घर कर गया मानां सूयं उस के सिर पर 
+> > [+ थ [7 

चमक रहा हे, उम की छाया उसमें लीन हो चुकी है, बह 

दूसरे भटके हये मसाफरों की नाई अपनी दही परद्र को 


पक्डुने के लिये रगे पेदे दूये वाये दौड़ा नी फिर्ता । 
वहतो रामते फे दृश्यो को देखता हृश्ना श्पनी मञ्ल करी 
श्र बद़ाही जाता हं। वह्‌ जान गयाद कि कामना उसी 
षभ पृश होतीषहै जो मनको वश करता ह बग्ना इम संसारके 
धन की ग्हूलता की धुन में कर सिर धुनते चलते बने. यह भाया ` 
्ाजतकनश्रिमी की हृदे श्नौर न होगी । इश्त का नियम 
तो मायापति के ह भ्राघीन रना है। उस के यह्‌ क्व वश 
म आन लगी, जिष् का पनी मलकीयत पर ही द्मधिकार 
नदी हं | कदने पोतो दम सव ऋते है मेरामन, मेरी 
बुद्धि श्रौर मेया शरीर इत्य पर मच पृष्धोतो हम उन के 
गुलाम ह। यदि श्राप्मेसे किध्रीको श्रपने मन श्रादिका 
स्वमी हनि का श्रभिमानद्र तो तनिक मन की क्रिया (सङ्कल्प, 
विकर) कातो रोक देखे । "पगधीन सुपने सु नादी 
द्म सुतर कु जवि दम पराधीनता तो क्या श्रपनी ही 
इन्द्रियो क श्राधीन ह शरीर दंग मारते ह शपनी ्ाजादी की। 
खु चाहते हो लो संसार मे देखे उपभोग करो जेते त्याग 
भवि स वुम्दार अपने शरीरके श्रंग कर रहे दं। सेका 
न नकष चाहती उस से शरोमा दो, नासिद्ध उसकी 
सु ६ का, जीभारस का स्थाग नदीं चाहती, यदि ये धपनं 
अपने सखाथो न छोड़ तबन दी सेब खाय। जाये भौर न 
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ही यह्‌ श्रंगपुष्टहयं। खार्थं द्रो योह भी जीवन 
व्यतीत करता है, उभी को सुख की प्राप्ति होती है । 
परमनन्द की प्राति के लिये मन को वशीमूत करना जरूरी 
हे। अन्न फे सूतम श्चंश से मन वनता हे, इस लिये अन्न 
सात्विक भौर धमं श्नु कमाया हुभ्रा हो । जब तक मन 
कराकिसी इन्द्रिय सर संयोगनदो, बह अपना काम नीं कर 
सक्ती जेस। कि श्रपने ध्यान में लगे हुये बुलाने बाले की बाणा 
नदीं सुन करते। भ्याम श्र वैराग्य दोह मन को वश 
करने फ साधन है, वह्‌ दोनों ही इम येद्-मन्त्र में पाये जति 
है। गौ किसीभीदेशकी दयो श्रीर्‌ उसका रङ्ग, कद कना भी 
हो प दूध समी का एक जल्ला होता दै। मनुर्यो के भिन्नर्‌ 
रङ्ग रूपो स मनुष्य के रमली वरप मेँ कोई फरक नहं पडता । 
हम तो वशां को ही देते ह, वरल्र रण करने वाल को 
नीं । प्रक।श खर्प श्रारमा काला, गोरा. गन्द्मी श्रीर सांवल 
नदी, नदी उसका नाम द भ्रीर न ही जात पात श्मीर 
वणौभम की फासिां मे जकड़ा हुश्चा दं । यद्‌ सव व्िरापण तो 
उपाधि के कारण उस में ्ारोपत कयि जाते दं ज॑स विज्ञली 
का प्रकाशा बलों कीरङ्गत की भिन्नता से लाल. हरा, पीला 
प्राद कदा जाता श्रौर दिखादे देता ह । नास स्प के परदे में एक 
ही चेतन सन्ता विराज रद हं, बरही इधर हं बही तुम | 

जीव इश्वर का अमेद्‌ भ्रत्यत्त के चिरुढ दाने से सथ को 
माननीय नही । देखने में तो जद जङ्‌ का भव जेस पत्थर 
श्रोर लकड़ी एक नदी, जीव भीर जड का भद्‌ जेसे मनुष्य 
| मेद जैसे मनुप्य सपं नदीं रथव 


पत्थर नष्ी, जीव जी का भद्‌ प्म 
गोकुलचन्द्‌ रामचन्द्र नकी एस दी जाव ईश्वर नही. पर शाख तो 


ममेद्‌ भी यताता ६ । 


[ ३०० ] 


अच्चेगोऽयमद्‌ह्योऽयमङ्तचयोऽशोष्य एव च । 
९ = | 
नित्यः संगतः खाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 
गीता २। २४ 


€ 
अच यह्‌ भात्मा अच्छेद्‌ ह, अर्थात्‌ काटा नहीं जा 
स्ताः जलाया नहीं जा सकता, गलाया नही जा सकता रोर 
शार सुलाया नदी जा सक्ता तथा यह्‌ श्रात्मा निःसन्देहं नित्य 
4 न रहने वाला भोर सनातन है| भगवान्‌ 
क क दतुमान्‌ तुम कौन दो, हलुभान ने उत्तर 
द ति वन स च्रपरका सत्रक' मनसे दास श्रौर सखल्पमे 
श ध रश्नाप्‌'।. _ ५ श्रौर रामभक्त दतो बहुत परन्तु 
त भरा ही देखनेमे श्राता है जिसःते यह सममं 
९ कि उसका उपास्य द्वेष तो ङ्गी ह अन्यं सकल देव 
ञे छ 1 य श्वरस्था तो उसी.को 'भाप्त दोती दै 
एलोसेतो को खो मी रद मानो या भेद दिम अपन 
क स इन्र नह । म नया मकान बनांता 
व व % खत्रर सुनते ही रोने , पीटने लगता द 
श ` .1, अथवा पुत्र की सृस्यु्ुनकेर या अपने 
क कसे पीडित होकर मेर मंस निकलताददाय मँ 


ध गया | ह भ्या शनक प्राणौ भी रोया पीर. करता द? ` प्र 
भटनायं दम देखते रोज्द्ैफिर भो विचार से शून्य ही 
याल १ जप गो म 

र यख्य ्रात्मा तीर्ना के लिये होता है। पत्र 


प्रात्मो शरोर 5 <~ ६ नी 

भरात्मा को सखल्प 8 पिशा (मा हर श्मीर हृभारे अरस 
भगवान्‌ ने स्वेव्यापङ़ यताया दै। यह 
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शब्द्‌ तो सदा प्रव्यक्त के लिये प्रयोग हतां ह क्योकि परोक्त के 
लिये तो भ्रंशुली का निदंश. होने सेरा ? दम जीवात्मा फो 
इस शरीर में परद्िन्न मानते हं यद स्व॑न्यापक कैवे. दयो 
सकता हं । हमने तो ज्ञान खल्प आभा में अज्ञान से दे 
क धम श्रारोपितकर रखे हं, जिनका श्रात्मा से दूरा 
भी वासता नदी। ज्ञाता तो मन, प्राण श्रौर दे आदिक की 
खेलों ऋ जानने बाला दै, इनमें से इसे जानने की किसी 
मे सामथ्यं नही। भेदवादी ने भी जीबात्मा स दी परमात्मा 


को जानना ह, इस लिये दनां को पहले अपना चाप जानना 
ही जरूरी है जो अपने श्चनुभव का विपयदहं न फिकिसी 


इन्द्रिय .का । 
अनुभन्र ज्ञान ` से होता है रौर ज्ञान के समान 
मन फो पवित्र करने बाला अन्य - साधन नही परन्तु पुस्तक 
ज्ञान वह्‌ ज्ञान नीं जिससे मेरा घभिप्राय ह। यह ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये तो . जितेन्द्रिय दोना जरूरी दहै । 
जिख' फो देखा ज्ञान हु, उस ज्ञानी को तो भगवान्‌ गीता 
७-१८ मे अपना दी खरूप वतते द भौर इस स 
अगला शोक (गीता ७-\९) कता हं “कि यद्‌ सव 
ङु वसुद दी दै, फिर पेसे ज्ञानी को राग दप भौर मोद, 
शोक कव हो सक्ते । इसन्ञान को वाधक काम्‌ टै इस 
लिये योग रौर श्चानका जिज्ञाु जो एक दी बात ह अपनी 
कामना को जब तक्‌ न घटा, तव. तक सफल नक 
हो सकला । पले विचारो कि मर ५ सख जो 
[मन्न पदार्थे, उनके लियि मका भ्रयोग कैसे टीकद्ा खक्ता 
देव डाल" आए फिर बह जल जाय 
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तव मुभे शोक कयां होने लगा चौर पुत्र के पेट भरने से मेष 
भूख क्यों नीं मिटती ? यद तनिक स। विचार भौ भरिया 
जाये तो .विवार में परिवतेन होना चशहरी दहे । इष 
से रागे स्थूल सूतम भीर कारण शरीर में भीम षने 
कभृढा ही अभिमान ह । पाचों कोपं से पर तीनो 
शरीरां ऋ साती जो श्चात्मा टै, बह मेग खरप हे, यद 
ज्ञान उसो को प्राप्न होगा जिस के श्रन्तःकर्ण का मत 
निष्डराम कमे द्वारा चौर मन की चञ्चलता उपासना से दूर हो 
गहू दो। उपासकरनेतो अपने उपासक देवश्च खभी रपौ 
मं देखना ै फिर वद्‌ दल कपट क्रिस से करे १ पर देखने 
मं राता ह रि साधारण मप्युयो का तो कना ही स्या, ज्ञानी, 
ध्यानी, भक अर योगी होने के अभिमानी भी इतने $तध्न 

कि व्‌ पने वृढ माता, पिता अथधरा दारिद्र माई वन्धुभां 
श सहायता के लिये भो उद्र चित्त नी, यथपि वैरएण्य 
ओर . उदारता तो पदे चिह दहै जो जिज्ञासु में पाये जाने 
चादिये' । विषय आनन्द की खातिर तोम ने कईं लोगों 
दरो धन लटाते देखा, खीं पुत्र को छोड़ते देखा परन्तु जिस 
विद्या क्रा मूली बैराग्य हो, उस भ्रात्म- ज्ञानको बांस 
पाना बाहते हे । देय मनुष्यों के बिषय मे द्वी क्य 
गया है-- 

ञ्नि कथा घनो सुनी प्रश्न कयि अति गढ । 

व विन धारणा वृथा वक्त द मृद्‌ ॥ 

हमार सस्पंगियों मे स रोम राम नाड दी चच्छी ई 
जिख का जीवन सो भनुरूरणीय ह । वह श्ष्रीका से बहत 


0. ॥ 0 दः लाया) उष श्रकहजी्सिषि कह त-न) 
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नालाड्क भाई भीर उसे परिवार को अपने साय रला हन्ना 
ह, मेरे तेरे का कोड काम नदीं । पृष्ने पर यदी का करता 
कि उसने तो यदी सीवा हं- 

(१) घर का दिया जला कर, मन्द्र का फिर जलाना। 

(२) घर के मानु भूखं मरदे वाटर स्का बर्डी द्‌ । 

यदि उस के माता पिता  ज्ीषित होते श्मथत्राउस के 
ही इतनी श्रौर सन्तान होती, तव भी. तो निब्राह करना 
दी था जव भाई मे दही मभेद दृष्टि ह तत्र 
दूसरों मे अभेदृदुंग दीह । माई रोद्राम, दुम राप दही 
इस त्रिपय मे कु कदो, यह सत्र से अच्छी वत दागी । 

रोड़ाराम- महाराजाच्यो मेने दरो पद अपनी शिश अर्थे 
चुने हये दे । 

तुलसी इस संसार में करने को दो काम। 

देने को टुकड़ा भलो लेने को दरि नाम ॥ 

नारायण इस संसार मे जो बाहं कल्यान । 

एक न भूलतो मौत फो दूज भी भगवान ॥ ( 

मँ पानी खाता टर रोदी पीता हँ अर्थात पानी पीना होतो 
घुट २ करके पोता द्र जेस रोटी का एक्‌ एक रास खाया जाता 
है नोर रोदी को चबाकर इतना बारीक शर लेता ह कि वद 
पानी फी नांईं कण्ठ से नीचे उतर जाये । प्या्च लगने पर म 
सादा पानी पीना पशन्द करता हं ओर यद तो मेत खभाव 
ही नही कि अभी पानी पिया रौर फिर प्यास के न होने पर 
भी.ठंडी लस्सी, दूष अथवा सरदाई, शवंत ऋ लोटा पट मे 

-0. ।८७नपेलक्ियथरछविया कोतवाल । 1/9. (10 हा गर छुन्‌,७०70 
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का ह, अचार, सुरे, चटनी या दसी स्वादिष्ट पदार्थं क 
लोभ भें न ठी नकली भूख बनाता हं भौर नदी धिक खाता 
मनतो ह्र फाम में मनुष्यको सावधान करता है पर बरोई 
विरला ही इस धुनी को सुनत। ह । मेगी तम्दुरुस्ती का तो यही 
रहस्य हं । जीवन को इचा वनने का दंडोरा तो मारे राज्य 
ह मी पीदते ह परन्तु उत्त जीबन के लिये धन को चरर 
टं ्रौरर्मे ने सदाचार को ञ्य उच्च जीवन समकर रक्ला ह| 
भने अपने पालत्‌ छन्त से सन्तोप का सवक पद्‌! हैः जो मूला 
पयापना होने पर भौ मेरी वफादारी से मुह्‌ नदी मोडता। मै तो 
ष मेमी गया गु्धरा हो जाडं यदि प्रमु के किय श्नौर उसके 
९ न दह । प्रु ने युके अच्छी इन्द्रिया 
१ ८.७ कमाने योग्य इञा, बरना मैं कमाने वाज्ञा कौन ! 
नहं कि मेर पूवज नन्दा के लिय भगवान्‌ इष्ण 
र नायी ककम करना षदढ़ा। जव भगवान्‌ ने. शक्त फे 
थनाई्कारूपधारण कर लिया तो मै अपने भगवाम्‌ कं 
दिये हय श्राजजीविकके दक्ग को क्यों यदलं । मेरी कमाई मे 
छल कपट का कों काम नदी, यजमान यथ शति मेरी स सदा 
९ ^ बजमान यथाशक्ति मरी सदायता 
न ४५ = ङ्गा सा सपयामें अठरीका स लाया र वहं 
11 
स ५। # क धन कमा कर घर्‌ श्ाया हरु, अव 
६ ४. ०९३ लोक से धमं-धन्‌ खमा कर निज 
८१ ज माङ्‌ जोकि मेरा ्रसली.षर हं। इख क निवि 
५ श सदारा लिया हा ह नौर मौत को याद 
९ ५ स दरे खेत को पानी देन। होता दं 
श व कके". को हे ०११०००८ 
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खोल देता है, इम से पानी दृसरे खेत मे जाने लग जावा है । 
यै संसारी विषयों से उपराम होने मे सुख मानता हं, इस लिये 
मेरी रचि स्वाभाविक ही भीतर फी भोर हो रष्टी ह । बहुत 
शरञ्च श्र तो दूसरों खो मारने के ल्यि होते ह, श्रपना घात 
कएेके लिये तो दद्‌ सद्ुल्प ही काफी है, एेसे ही अपने सुधार 
के लिये वहत पदृने १द्‌ाने की लरत नदीं केवल सदाचारी भन 
कर नाम रटन पूरं चोप दे । ं 
राम नाम ररते रहो , ृथा स्वास मत खा। 
न जाने इसी स्वास में , अन्तिम खासन दो॥ 
कहने स॒ करना श्नन्छा है, हो सकरेतो क्वीरजी की रीस 


करा । 


| 
| 
| 
| 


कवीरा जव तुम भये , जग ख तुम रो ! 
देसी करनी कर चलो , दुम हंसो जग रो ॥ 
जीधन का मग्व कतंञ्य तो सुमे एेखा टी महात्मा-जनों ने 
बतारखा है। मे चस षो पालने का यत्न क्रा है परमामा 
मुम बल दं यदी मेरी इस्कट इच्छा ह । मनं परिढत जीका 
कहना मान जिया वरना मँ क्या कह सकता था । 
अमयराम -- सज्जनो ! तुम भी नाम रूप में दिपी दुर सत्ता 
यम श्रनुभव करना परम पुरुषाय जानो इन्द्र्य ने अपना २ 
कार्य करना है जैसे खं भन्ते बुरे खभी पदार्थं देखेगी, 
श्राप ने तो जिचार स मन का दृश्िकोण बदलना दै 4 
परख्ी देखी, मन में इक्क फेदोपस 
उयभिवार के भाव प्रकट दोन लगे, मन का कांटा बदृल्तो शरीर 
समग्रो दियदि यदी तुम्ारी बहिन. खढ्क़ी सौर माना ९ 
तो इसरक त्रिषय मं तुम्दारे क्या विचार होते अथत्रा यू सा 
-0. ॥\/॥(11114<51161 ©118\//801 \/8/888। (01661101. [10411260 0 €89, 
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कि त्वचा की रङ्ग भें मोहित क्यों दो रहे हो, वनाने वातेश 
कारागरी | छो लखो जिसने दाङ, मांस, रुधिर, मजा श्नौर 
मल मूत्र के पिञ्जर को एेखा ढोँप रखा है फि धृणा के सानमें 
प्यार उत्पन्न दाता हं । शनो दुराचारी ! जव तू किसी रूप 
आर षद्‌. षो अपने रूप रङ्ग श्रौर कद से बदलने 
मं असमध्यहं तो किस क यौवन छीन कैसे सकता है, त 
भु की महिमा देख श्रौर इस संखार मे देखा रह जसे जल 
म कमल । विषययों मे दोप दृष्टि रख रीर संसार की 
स का चिन्तन करता हृद्या नाशवान पदार्थो कलिय 
ख व < जो तू चाहता ह (वही कद्ध दूसरे चाहते है, 

34 ह समापन होने पर देश काल शौर 
देखा हुये विना तेय ह अभा 
तक शरीर है रेस शार टन से रहा । _ जब 
पीठे भी तेरा नाम 8 ६ 
रं को ् तम ५ यह सोभाग्य संसार के महा 
अ ताह जिनके नाम लेवा श्रा भी उन 
इ | थन, जन से जनता प जनार्दन की सेवा कं 
9 २ पठ्‌ ब्ह्य-त्िद्याखेही शाप्त होगा नीर 
मोग विला जीवन 9 १५ रदस्य दपा हुमा हे न कि परिचमी 

गत्रनिर्म। मारो तो य्‌ दृशा है 


१ र .मत से रोई वशर नहीं । 

हर वपं क कल की खवर नीं ॥ 
भौर वख द अविद पहनने म एक एक जोड़ा जुरा. चुट 
षना रखे < परम ने अपने षयो मे इन के सोर 
" इस भन्ति देश ढी उपज षो होड़ने से म 
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बरु ढी मेहगाई ऋ ष्टी कारण नहीं बनते किन्तु दूये को 
। नेगे रहने प्र भी मजवूर करते हे। दपेसे दी अन्न को द्ुपाने 
से हम श्रपने भाश्यों को ही भूखे मारते है । यद्‌ सव क्रिस 
जीवन फे लिये जिसकाक्रि एक दिनि फाभी भरोका नदी शौर 
जो सामग्री मरने के -पीढे उस के अपने फिसी काम नी 
` भ्राती। परिवार के मोह मे जकड़ हुये मी सोच लं कि अमीर 
की सन्तान भूखी मरती श्रौर गरो के वच्चे मीर रते 
भी देखे अति है । इसन्ियि नाक के ठेकेदार बनने में चौर 
फिर पाप की कमाई से, तुम्हारी ्ानिदहदी ह लाम शुद्ध नदीं। 
अपनी श्रसलियत को जानां भौर संसार में इस नियम का 
` पालन करो- 
धमं अन्थ सव्र जगत कं वात बतावें तीन । 
राम हदय मन द्यां तन सेवा में लीन ॥ 
जमी तुम ने अपने प्राप को पचान लिया फिर देष किच 
से भौर इ कैसी १ अपनी गुत्थी से तो सराफ चोरी नदीं 
करता । दूह मिटी फिर दुःख कैसा इस मंजल तक पर्हुचने 
फे लिये जो साधन द बह सदाचार की जद द सदाचारही 
परम धरम दवै। धर्म का फल सुत है । स्वयं धर्मात्मा यनो इसी 
मे कल्याण -है, शिक्ता देनी दै तो ्रपने जीवन्‌ से दो बानं से 
कं नाना रभि दशोने से साधनों की भिन्नता ऋ 
। होवे हुये मी साध्य एक दी है, सनातनधमं इसी कारण दर एक 
शरो उसके वैर केनाप का जूता पद्नने का श्रादेश देता दै, इमी 
मे उस का कल्याण रै। समी साधन सदाचार पर 
्रसली सदाचार ्रात्म-उपमेन त्ति से बतने कादौ नाम द । 


। ¶ षि मूख हीकरेतो करे, मेग तो 
त्‌ भिगत \/8181185। (06611011. 01011260 0 6681 
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अन्तिम यदी क्न है कि शुम्हे राम न चिरे" याी फिर 
मदी । पटले विक वैराग्य अथवा यम नियम की व्श॑माला तो 
पदो जो तुदं मन श्रौर इन्दरियीं फो कावू बरना सिखाये रीर 
भत्मन्ञान का चधिद्ारी यनये। इन के धिना तो परमानन्द 
पमे पनि के श्वप्न लेना पेला ही है जैसे सूत न कपास जुलाहे 
स लद्म लद्रा। श्रपने ही मत फी शुभ शित्ता धारण श्वि 
विना छाप को उस से कोड लाम नहीं. उस की विशेपता जनाने 
फे यि व्यथं मगज पश्ची करन छोड़ दो मौर प्ले अपना 
सुथार करो। सत श्रादि की शित्ता समी मतो मे एक समान 
है, यदि हम इसी को श्रपना्े तो फिर संसार में शान्ति 
ऋ क्या काम { श्ायं जाति चपनी दनिकभरार्थना मे सव 

सुखिनः सन्तु सवे सन्तु निरामयः" खो कायं क्रम मे लाकर 

प्राणी-मात्र के आरोग्य रौर सुखमय जीवन के लिये अमली 

तौर म ङ्च कर भी दविखाये नो फिर कौन होगा ज्ञो उस के 
वम। प्रा सं लाम ठाने कायत्न नक्रेमा। ब्रर्तोसेतो 
अना सुधार भी स्वप्र तुल्य है । प्रमु छपा करे किं हम मनुष्य 
भन जाये । इसी मे कल्याण न कि पशुश्च की नाई केवल 
भ।गवाद्‌ मं, जिस फी श्नोर हम सरपट दीडेजा रहे शरीर 
शान्ति चाहते रये शान्ति के रस्य को समने तक का यल 
नदीं करते । 


भली. फरिथो कतार आशा पूरं होय षटमारी । 
हम ५ परायण हं रौर भ्ातवारृ्यो का नामोनिशान 
तत्पर रदं । अन्तष्करण्‌ शुद्धि, उ्यवदारिक शुदि क 
मों पर निर्भर है, इस को सदाचार कते दै रीर यदी सत 


सनातनधसमं रै, = <. रै 
दे. जो लोक परुषः सुधारने. राम्‌ राज्य 
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स्थापना श्मीर अ्रात्म सान्तात्कार का एक मात्र उपाय दहै। श्रास्म 
स्थित्ति दी वास्तविक स्वतन्त्रता रै जो सथं सुला का मूल 
। श्रोत है, इस का अुमब उसी को होता जो तन मन धन 


से उपर उठ कर कतव्य परायण दोता श्ना इमे दी पाने का 
परम पुरपाथे करता ह । 


इति समाप्रम 


॥ श्नं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


"गयु 

नोट-- शीघ्रता फे कारण इस भ्रन्थ में भूल चू से परथरवा 
शोधने तथा दापने में र गई श्ुदि जानने जनाने 
पर च्रगते संन्करण में शद कर दी जायगी । 
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८); 
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मन^व्रस कियो न शापा, स्र्त्रता का अभिमान । 
एसे चतुर -मनुष्य को, रल्िये मुरख जान ॥ ¦ 
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